शायर्चद्रजेनशासत्रमाला । 

(3) पप्पर 
५32, 
श्रीनेमिचंद्राय नमः । 


श्रीमन्नेमिचंद्राचाय॑सिद्धांतचक्रवर्ती विरेचित 


लछबव्धियार | 
( क्षपणासारगर्भित ) 


>+-०5७९५९०८०---- 


पाठमनिवासी पण्डित मनोहरठालशाख्रीकृत संस्क्ृतछाया 
तथा संक्षिप्तहिन्दीभाषाटीका सहित । 





( प्रथमावृत्ति ३००० प्रति ) 
जिसे 
श्रीपरमश्ुतप्रभावकर्मंडल बंबईके ऑ० व्यवस्थोपकने निणेयसागर प्रेसमें 
रामचंद्र येसू शेडगरेके प्रवंधसे छपाकर प्रसिद्ध किया । 


वीरमि० स० २४४२ सन्‌ १९५१६ विक्रमसंवत्‌ १९७३ । 





मूल्य साधेरूप्यकम्‌ 
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कि ७ 


एचजाशारव 09 88 ॥6णाशा॥राक्वा' ऐ॥8४००७४ रए००, पीणा, 'ए४ए॥8४४एफडए 
9॥700 रा ॥-ेटिकजाएशफ फैतेको, 7४९० उदए७ 
7्र॥ब्शतंणार॥ ज० 2 00005/5४, 





प्रस्तावना ।। | 


*अ्<] ८+8.॥47-... 


प्रिय पाठकगण ! आज मे श्रीमहावीर प्रशुकी कृपासे आपके सामने यह क्षपणासार- 
गभित लब्धिसार प्रंथ संस्कृत छाया तथा संक्षिप्त हिंदीभापाटीका सहित उपखित करता 
हूं; जो कि गॉमटसारका परिणिष्ट भाग है। गोंमटसारके दोनों भागोंम जीव और कर्म- 
का खरूप विस्तारसे दिखलाया गया हैँ | तथा इस उक्त अंथमें कमसि छूटनेका उपाय 
विस्तार सद्दित दिखलाया है. । सब कर्मोंम मोहनीयकम वलवान है, उसमें भी दर्शनमोहनीय 
जिसका दूसरा नाम मिथ्यात्वकर्म दे सबसे अधिक वढवान है । इसी कर्मके मौजूद रहनेसे 
जीव संसारमे भटकता हुआ दुःख भोगरद्दा है। यदि यह दर्शनमोहनीयकर्म छूट जाबे तो 
जीव सभी कमसे मुक्त होकर अनन्तमुखमय अपनी खाभाविक अबस्थाकोश्राप्त होंसकता है । 

इसीकारण इस लरूव्विसार ग्रंथम पहले मिथ्यात्वकर्म छुड़ानेकेलिये पांच छूब्धियोंका 
वर्णन दे | पांचोम भी भुख्यतासे करणलब्धिका खरूप अच्छीतरह दिखछाया गया है। 
इसीसे मिथ्यात्य कम छूटकर सम्यक्त्वगुणकी प्राप्ति होती है। यही गुण मोक्षका मूलकारण 
है । उसके बाद चारित्रकी प्राप्तिका उपाय बतछाया है । चारित्रके कथनमें चारित्रमोहनीयक- 
मैके उपणम व क्षय ( नाथ ) होनेका क्रम दिखछाया है | उसके वाद बाकी कमोंके क्षय 
होनेकी विधि बतलाई गयी है । कर्मोका क्षय होनेपर मोक्षकी प्राप्त जीवके मोक्षथ्ानका 
खरूप दिखलाके अ्रंथ . समाप्त किया गया है। 

यह प्रंथ श्रीचामुंडराय राजाके प्रश्नके निमित्तसे श्रीनिमिचंद्रसिद्धांतवक्रवर्तने बनाया है. 
जोकि कपायप्राभ्त नामा जयधवलसिद्धांतके पंद्रह अधिकारोंमेंस पश्चिमस्कंध नामके 
पंद्रहव अधिकारके अभिप्रायसे गर्भित है | इसकी संस्क्र॒टीका उपणम चारित्रके अधिका- 
रतक केशवर्र्णीकृत मिछती है आगेके क्षपणाधिकारकी नहीं । 

इसकी भाषपाटीका श्रीमान, विद्वच्छिरोमणि टोडरमछजीने बनाई है, वह बहुत विस्ता- 
रसे है । उसमे उन्होंने लिखा है कि उपशमचारित्रतक तो संस्क्ृतटीकाके अज्ुसार व्या- 
ख्यान क्रिया गया है। किंतु कमके क्षपणा अधिकारके गाथाओंका व्याख्यान श्रीमाधवर्चंद्र 
आचार्यक्रत संस्क्रवगद्य रूप क्षपणासारके अनुसार अभिग्राय शामिल्व कर किया गया है । 
इसीसे इस, अंथका नाम छब्धिसार क्षपणासार प्रसिद्ध है।' 


२ 


इस प्रंथके कततो श्रीनेमिचंद्र सिद्धांतवक्रवर्तीका जीवन--चरित्र जीवकांड भाषाटीका- 
की भूमिकामें विस्तारस लिखा गया है इससे यहां लिखनेकी विशेष आवश्यकता नहीं है। 
छेकिन इसके भाषाटीकाकारके विपयमे कुछ लिखना है जोकि वे खयय॑ लिखगये हैं । 

इस प्रंथकी भाषाटीका रचनेवाले श्रीमढ्ठिद्हये टोडरमछजी हैं । इनकी जन्मभूमि 
ढूंढार देशमें जयपुरनगर है । उन्होंने लिखा है ८रायमहनामके साधर्मी भाईकी परेरणासे 
संवत्‌ १८१८ माधघसुदि पंचमीके दिन सस्यसज्ञानचंद्रिका नामकी भाषादीका वनाके 
पूणे की” । इससे उनका जन्म संवत्‌ भी छगभग अठारह सौके है । 

इसकी भाषाटीकाका वहुतविस्तार होनेसे सबका मुद्रित करना उुस्साध्य समझकर 
श्रीपरमश्ुतप्रभावकसंडलके ऑनरेरी सेक्रेटरी श्रीमान्‌ शा० रेवाशंकर जगजीवन जह्लेरीकी 
भ्रेरणासे मैंने संस्क्तछाया तथा संक्षिप्त हिंदी भाषपाटीका तयार की है । यद्यपि इस भापा- 
नुवादमे सब विपयोंका खुलासा नहीं आया है तौ भी में समझता हूं कि मूलाथे कहीं 
नहीं छोड़ा गया है। सब विपयोंका खुलासा इसकी वड़ी भाषाटीकामें ही होसकता है। 
इस समयके अनुकूल गाथा सूची और विपयसूची भी छगादी गई हे इसलिये पाठकोंको 
बांचनेसे सुगमता होसकती है । 

यह भाषाटीका बड़ी टीकामें प्रवेश होनेकेलिये सहायकरूप अवश्य होगी यह में आशा 
करता हूं । तथा तत्त्वज्ञानी खर्गीय श्रीमान्‌ रायचंद्रजी द्वारा स्थापित श्रीपरमश्रुतप्रभाव- 
कमंडलकी तरफसे इस प्रंथता जो उद्धार हुआ है इसलिये उक्तमंडलके सेक्रेटरी तथा 
अन्य सभ्योंको कोटिगः धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उत्साहित होंकर इस महान्‌ गंथका 
प्रकाशन कराके भव्यजीवॉका महान्‌ उपकार किया है | द्वितीय धन्यवाद श्रीमान स्याह्माद- 
वारिधि गुरुवर प० गोपालदासजी बरैयाको दिया जाता है कि जिन्होंके ज्ञानदानकी 
सहायता पाकर उनके चरणकर्मछोंकी पासे अपनी बुद्धिके अनुसार यह संक्षिप्त माषाटीका 
निर्विन्न समाप्त कीगई है । 

इस अंथकी तथा गॉमटसार अंथकी विशेष संज्ञाओंके तथा गणितके जाननेके 'लिये 
इसी मंडलकीं तरफसे इन्हीं नेमिचंद्राचायका त्रिलोकसार अंथ भी संस्क्ृतटीका तथा 
भाषादीकासहित शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा। 

अब अंतर्से पाठकोंसे मेरी यह प्रार्थना है कि जो ग्रमादसे, दृष्टिदोपसे तथा बुद्धिकी 
मंदतासे कहाँपर अशुद्धियां रहगई हों तो पाठकगण मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए 
पढ़ें । क्योंकि ऐसे कठिनविषयमें अशुद्धियोका रहजाना संभव है। इसतरह धन्यवाद 


२॥ 
पूषेक आथेना करता हुआ इस अस्तावनाको समाप्त करता हूँ । कृत पल्लवित्तेन विज्ञेपु । 


जनप्रन्य उद्धारककार्यालूय खत्तरगली हौदावाडी | जैनसमाजका सेवक, 


 मनोहरलछाऊ 
पाठम ( सेंनपुरी ) निवासी 


पोष्ट गिरगाव--वबंचर. 
आसौज सुदि १५ वी० स॒० २४४२. 


लब्धिसारके गाथाओंकी अकारादि-करमसे सूची । 
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५ बृहद्गब्यसंग्रह सं० भा टी०-वृहदूद्वव्यका उत्तम कथन फ़िया है। न्‍यों ३ रु०. 

६ द्रब्यालयोगतर्कणा भा० टी०-इससे नयोका कथन है । न्‍्यों० ९ २० 

७ सभाष्य तत्त्याथाधिगम सूत भा० टी०-इसकी थोडी श्रतिया रहीं थीं इसलिये अब दूसरी 
धार छपाया जा रहाहै। अवकी बार पहलेकी श्रुटिया निकाल दी जायगी । न्‍यों० ३ २० 

८ स्थाह्ठादमंजरी सं० भा० टी०-इसमें छह्ों मर्तोंका विवेचन है । न्‍यो० ४ रु०. 

९ गोंमटसार ( जीवकाड ) संस्कृत छाया और संक्षिप्त हिन्दी भा० टी० । न्‍यो द॥ र० 

१० गोंमटसार ( कमैकाड ) सस्कृत छाया और संक्षिप्त हिन्दी भा० टी० न्‍्यों० ३ २० 

११ प्रवचनसार सं० भा० टी०-इसमे दो संस्कृत टीका और एक हिन्दी भाषादीका ह। न्‍यों ३२०० 

१२ परमात्मप्रकाश सं० भा० टी०-यह अध्यात्म पथ है। न्यों० ३ रु० 

१३ रब्धिसार ( क्षपणासार गर्भित ) संस्कृत छाया और संक्षिप्त हिन्दी भापाटीका सहित छपाया 
गथा है। न्यों० १॥ रु० 

१४ भोक्षमाला-यह प्रंथ श्रीमद्‌ रायचंद्रजीकृत है । शुजराती भाषाम छपा है। न्‍यो० वार आना । 

१५ भावनाबोध-यह प्रथ भी उक्त महान पुरुष कृत हे। गुजराती भाषामे छपा है। न्यो० चार आना। 


आवश्यक सूचना | 


सभाष्यतत्वाथोधिगम भा० टी०-यह भ्रथ दूसरी वार शुद्ध कराके छपाया जा रहा है । पहली 
वारकी सब त्रुटिया यथा संभव निकाल दी जावेगी । 


33930 अध श्रीमन्रेमिचंद्राचार्य सिद्धात चक्रवर्ती विरचित मूल गाथारूप है । गोमटसार 
बगैरहकी संज्ञाओंके जाननेकेलिये तथा तीन छोककी रचनाका खरूप और विशेषकर भूगोल, सगोल, 
भरतसंडकी रुष्टिकी रचना ओर संहार इत्यादि बहुत बातोंके विस्तारसे जाननेकेलिये सस्कृत टीका और 


हिन्दी भाषाटीका इन दो टीकाओं सहित इसी मडढसे शीघ्र प्रकाशित कर पाठकोंके सामने एक वर्षके 
अदर उपस्थित किया जायगा । 


यह संस्था किसी खार्थकेलिये नहीं है केचछ आचीन आचायोके अथोका उद्धार कर पाठकोके उपका- 
रके वार्ते सोढी गई ह। जो ह्रव्य आता है बह इसी जेनशासत्रमाछामे उत्तम अयोंके ऊद्धारके वास्ते 


लगाया जाता है। इति श्र । 
अन्योंके सिलनेका पता- 
शा० रेवाशंकर जगजीवन जोंहरी 
आनरेरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुत प्रभावकर्मंडल 
जोंहरी बाजार साराकुवा पो० नं० २ बंबई । 


रायचंद्रजेनशास्रमाला । 
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श्रीनेमिचंद्राय नस: 
अथ छायासंक्षिप्तहिंदीभाषासहितः 
| ८७ 
छाब्धंसारः 
( क्षपणासारगर्भितः ) 


मंगलाचरण। 


दोहा-सम्यर्दशन चरन गुन, पाय कुकमक्षिपाय | 
केवलज्ञान उपाय प्रभु, भए भजों शिवराय ॥ १ ॥ 
लव्धिसारकों पायकें, करिकें क्षपणासार । 
हो है प्रवचनसारसों, समयसार अविकार ॥ २ ॥ 


पहले श्री गोंमटसार शासत्रमें जीवकांड कर्मकांड अधिकारोंसे जीव और कर्मका खरूप 
दिखलाया उसको यथार्थ जानकर मोक्षमागेमें प्रवते होना चाहिये क्योंकि आत्माका हित 
मोक्ष है । मोक्षके मांगे ( उपाय ) दशेन व चारित्र हैं ओर सम्यक्‌ ज्ञान भी है परंतु यहां 
गुणखानके कममें सम्यस्शानकी गोणता है इसीलिये मुख्यतासे दशन चारित्रकी ही 
लब्धि ( प्राप्ति ) का उपाय बतढाते हुए प्रथम अपने इष्ट देवको नमस्कार करते है।--- 


सिद्धे जिणिंदचंदे आयरिय उवज्ञ्ञाय साइगणे । 

वंदिय सम्मदंसण-चरित्तलद्धिं परुवेमो ॥ १ ॥ 
सिद्धान्‌ जिनेंद्रचंद्रान्‌ आचार्योपाध्यायसाधुगणानू । 
वंदित्वा सम्यग्द्शनचारित्रलुब्धी प्ररूपयाम; ॥ १ ॥ 


अरथ--सिद्ध अहैत आचार्य उपाध्याय और साधुओंको नमस्कारकर हम सम्यददशन- 
लब्धि और चारित्रलव्धि-इन दोनोंका खरूप कहेंगे । 
आगे दर्शनरब्धिके कथनमें पहले प्रथमोपशम सम्थक्त्व होनेकी विधि कहते हैं;- 
चदुगदिमिच्छो' सण्णी पुण्णो गच्भजविसुद्धसागारो । 
पढसुवसमं स॒ गिण्हदि पंचमवरलद्धिचरिमम्हि ॥ २॥ 


४ रायचन्द्रजनगासत्रमाछायाम्‌ | 


चतुरगतिमिथ्य: संज्री पृणः गर्भजो विछुद्ध: साकारः । 
प्रथमोपण्मम स ग्रहाति पंचमवरकव्धिचस्मे )। २ ॥ 
अर्थ--चारों गतिबाला अनादि या सादि मिश्यादृष्टि संज्ञी मनसहित ) पर्याप्त गर्भज 
जन्मवाढा मंदक्रोधाब्किपायरूप विद्युद्धपनेका घारक गुणदोपविचाररूप साकार ज्ञानोपयो- 
गवाला जो जीव है वही पांचवीं रूव्थिके अनिवृत्तकरण भागके अंतसमयर्म प्रथमोपणम 
सम्यक्लको अहण करता हैं ॥ २॥ 
आगे प्रथमोपणम सम्यक्त होनेसे पहले मिथ्यादष्टि गुणखानमें पांच लूब्धियां होतीं 
हैं उनके नाम कहते ह।- 
खथउबसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलछड्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण सम्मत्तचारित्ते ॥ ३ ॥ 
क्षयोपणसविश्युद्धी देशनाप्रायोग्यकरणलब्बयश्र । 
चतस्तोपि सामान्या; करण सम्यक्त्वचारित्रे || ३ ॥ 


अर्थ--क्षयोपञ्मम १ विद्युद्धि २ देशना ३ प्रायोग्य 8 करण ७- ये पांच लब्धियां 
है। उनमेंसे पहली चार तो साधारण ह अर्थात्‌ भव्यजीव और अभव्यजीव दोनोंके होतीं 
है। लेकिन पाचवीं करणरूव्यि सम्यक्त् और चारित्रकी तरफ झुके हुए भव्यजीवके 
ही होती दे ॥ ३ ॥ 
आगे इन पाचोमेसे पहली क्षयोपणमरून्धिका खर्ूप कहते है;-- 
कम्ममठपडलसत्ती पडिसमयमणणतगुणविहीणकमा । 
होदूशुदीरदि जदा तदा खओवसमलड्धी दु ॥ ४ ॥ 
कर्ममछपटलमक्तिः अ्रतिसमयमनंतगुणविहीनक्रमा | 
भूल्ा डदीयेते यदा तदा क्षयोपणमलनब्विस्तु ॥ ४ ॥ 


अर्थ--कर्मोमें मैठछूप जो अशुभ ज्ञानावरणादि समूह उनका अनुभाग जिस काहूमें 
समय समय जनंतगुणा ऋमसे घटता हुआ उदयको प्राप्त होता है उस काढमें क्षयोपशम 
लब्धि होती है ॥ 2 ॥ । 
आगे विश्वद्धिलव्बिका खरूप कहते हैं;- 
आदिमरद्धिभयों जो भाषो जीवस्स सादपहुदीणं । 
सत्थाण पयडीणं चंधणजोगो विश्ुद्धलडी सो ॥ ५॥ 
आदिमलब्धिभवो य; भावों जीवस्स सातगप्रश्नतीनाम | 
घरतानां प्रकृतीनां चंधनयोग्यो विश्युद्धलब्धिः स; ॥ ५॥ 


लब्धिसार; । ३ 


अर्थ--पहली ( क्षयोपशम ) लब्धिसे उत्पन्न हुआ जो जीवके साता आदि शुभ प्रकृ- 
तियोंके वंधनेका कारण शुभपरिणाम उसकी जो ग्राप्ति वह विशुद्धिलब्धि है। भशुभकर्मके 
अनुभाग घटनेसे संक्रेशकी हानि और उसके विपक्षी विश्वद्धपनेकी इंद्धि होना ठीक 
ही है॥ १॥ 

आगे देशनालब्धिका खरूप कहते हैं;- 


छददचणवपयत्थोपदेसयरसरिपड॒दिलाहो जो । 
देसिदपदत्यधारणलाहो वा तदियलद्धी हु ॥ ६॥ 
पड्द्रव्यनवपदार्थोपदेशकरसूरिप्रश्नतिकामो य; | 
देशितपदाथैघारणछाभो वा ठृत्तीयछूब्धिस्तु ॥ ६ ॥ 
अथे--छह द्वव्य और नौपदार्थका उपदेश करनेवाले आचाये आदिका छाभ यानी 
उपदेशका मिलना अथवा उपदेशे हुए पदार्थोके धारण करने ( याद रखने ) की प्राप्त 
वह तीसरी देशनालब्धि है। तु शब्दसे नरकादि गतिमें जहां उपदेश देनेवाला नहीं 
है वहां पूर्वभवमें धारण किये हुए तत्त्वार्थके ससकारके बलसे सम्यर्दशनकी- प्राति 
जानना ॥ ६ ॥ 
आगे प्रायोग्यलव्धिकों कहते है।--- 
अंतोकोडाकोडी बिद्वाणे ठिदिरिसाण ज॑ करण । 
पाउग्गलद्धिणामा भवाभघेसु सामण्णा ॥ ७॥ 
अंतःकोटीकोटिचिंसाने स्थितिरसयो; यत्करणम | 
प्रायोग्यलव्धिनोम भव्याभव्येपु सामान्या ॥ ७॥ 
अथ--.पूर्वोक्त तीन छब्धिवाता जीव हरसमय विशुद्धताकी वढवारी होनेसे आयुके 
बिना सातकर्मोंकी स्थिति घटाता हुआ अंतःकोड़ाकोड़ि मात्र रखे ओर कर्मोकी फछ देनेकी 
शक्तिको भी कमजोर करदे ऐसे कार्यकरनेकी योग्यताकी प्राप्तेिकों आ्रयोग्यलब्धि कहते 
हैं। वह सामान्यरीतिसे भव्यजीव और अभव्यजीव दोनोंके ही होसकती है ॥ ७ ॥ 
जेट्ठवरद्विदिवंधे जेह्वबरट्धिदेतियाण सत्ते य । ॥॒ 
णय पडिवजदि पढसुवसमसम्भ मिच्छजीवो हु ॥ ८ ॥ 
्येप्टावरसितिबंधे ज्येावरस्थितित्रिकाणां सत्त्वे च | 
न॑ च अतिपयते प्रथमोपशमसम्यं मिथ्यजीबों हि ॥ ८ ॥ 
अर्थू--संक्ेशपरिणामवाल्े सश्ञी पंचेंद्री पर्योप्तके संभवः जो उत्कृष्ट खिंतिबंध और 
उत्कृष्ट खिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व तथा विशुद्ध क्षपकश्रेणीवालेके संभव जो जघन्य 


9 रायचन्ठ्रलनदास्तमाठायाम्‌ । 


सितिवंध और जबन्यस्थिति अनुमाग प्रदेश इन तीनोंकी सता उसके होनेपर मिथ्याती 
जीव प्रथमोपणम सम्बक्तको नहीं अहण करता ॥ ८ ॥ 
सम्मत्तहिम॒हमिच्छा विसोहिबद्दीदि बहमाणों डु । 
अतोकोंडाकाड सत्तग्ह चंधण छुणईं ॥ ९ ॥ 
सम्यक्त्वामिमुखमिथ्यः विद्वद्धिवद्धिमिः व्रमानों हि । 
अंतःकोटीकोर्टि सप्रानां बंधन करोति ॥ ९ ॥ 
अर्थ--प्रथमोपणमसन्यक्त्वकें सनन्‍्मुख हुआ मिथ्यादृष्टि जीव विश्वद्धपनेकी बृद्धिसे 
बढ़ता हुआ प्रयोग्यलब्विके पहले समयसे लेकर पृत्रखितिबंबके संख्यातवें भाग अंतः- 
कोडाकोंडी सागर प्रमाण आयुके विना सात कर्मांकी स्थिति वाबता हैँ ॥ ९ ॥ 
तत्तो उदय सदस्स थ पुधत्तमेत्त पुणो पुणोंदरिय । 
चंधसम्मि पयडिम्हि य छेदपदा हांति चोत्तीसा ॥ १० ॥ 
तत; उदये छठस्थ॒ च प्रथक्तत्वमात्र पुनः पुनरुद्दीय । 
बंधे प्रकृता च छद॒पदा भ््ति चतुश्नत्वारिंगत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--उस अंतःकोड़ाकोड़ी सागर खितिवंधसे पस्यक्ला संख्यातवां भागमात्र घटता 
हुआ सितिबंध जंतर्मदरर्ततक् समानतालिय हुए करता हूँ | फिर उससे पल्यके सख्यातवें 
भाय घटठता सखितितंध अंतर्महरतंतक करता दे । इसतरह ऋमसे संख्यातसितित्रवापसरणो 
कर प्ृथकत्व सौसागर घटनेसे पहला प्रह्ृतिबंबापसरणख्ान होता है । फिर उसी ऋमसे 
उससे भी प्ृथकत्र सो सागर घटनेसे दूसरा प्रकृतितंधापसरणख्ान होता है | इसतरह इसी 
क्रमसे इतना २ खिंतिवंव घटनेपर एक एक खान होता हैं। ऐसे प्रृतित्रंधापसरणके 
चौंतीस खान होते हैं ॥ १०॥ 
आगे चर्तीत्त खानमें क्रमसे कॉन कॉनसी प्रकृतिका व्युच्छेद होता है ऐसा कहते हं; 
आऊ पडि णिरयहुगे सुहमतिये सुहुमदोणि पत्तेय॑ । 
चादरजुत दोण्णि पदे अपुण्णजुद वितिचसण्णिसण्णीस्ु॥ ११ ॥ 
आायु। अति निरयहिक सृस्मत्रय सृक्ष्मद्य अलेक | 
वादरयुत्त & पद अपृणयुत द्वित्रिचतुरसंजिसंजिपु ॥ ११ ॥ 
अथे--पहलछा नरकाबुक्ा व्युक्छित्तिखान हे अथोत्‌ वहांसे लेकर उपश्ममसम्यक्लवतक 
नरकाबुका बंब नहीं होता । इतसीतरह आगे भी जानना । दूसरा तिथ्रचाय॒ुका खान हैं 
ताधरा मनुप्याइका हू चाथा दवीशुका है। पांचवां नरकगति नरकगत्यानुपूर्वीका है छठा 


4 
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संयोगरूप सूक्ष्म अपयोप्तसाधारणोंका है । सातवां संयोगरूप सूक्ष्म अपयीप्त प्रत्मेकका हे; 
आठवां संयोगरूप बादर अपयोप्त साधारणका है, नवमां संयोगरूप बादर जपयीप्त प्रत्ये- 
कका है दशवां संयोगरूप दोहन्द्री जाति अपयीप्तका है, ग्यारवां तेंद्री अपयोप्तका है, 
बारवां चोइंद्री अप्याप्तका है, तेरहवां असंज्ञी पँचेंद्री अपयोप्त है और चौद॒हवां संज्ञी 
पंचेंद्री अपरयाप्तका है ॥ ११॥ ह 


अट्ट अपुण्णपदेसु वि पुण्णेण जुदेख तेस तरियपदे। 
एइंदिय आदाब धावरणार्म च मिलिद् ॥ ११५॥ 
अष्टो अपूर्णपदेप्बपि पूर्णन युतेपु तेपु तुरीयपदे । 
एकेंद्रियं आताप॑ स्थावरनाम च मिलितव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


अथू--पन्द्रहवां सूक्ष्मपर्याप्साधारणका है, सोलवां सूक्ष्मपर्याप्तमत्येकका है, संत्रहवां 
बादरपयाप्त साधारणका है, अठारवा बादर पर्याप्त प्रत्मेक एकेंद्री आतपस्थावरका है, उन्नी- 
सवां दो इंद्री पर्यी्तका है, बीसमां ते इंद्री पर्याप्तका है, इक्कीसवां चोहंद्री पर्यापका है और 
बावीसवां असंज्ञीप॑चेद्री पर्याषक्ता है ॥ १२॥ 


तिरिगदुगुजोवोबि य णीचे अपसत्यगमण दुभगतिए । 

हुंडासंपत्तेवि य णगओसए वामखीलीए ॥ ११॥ 
तियेग्द्विकोद्योतोषि च नीचे; अप्रशस्तगमन दुर्भगत्रिक । 
हुंडासंप्राप्तिपि च नपुंसक॑ धामनकींलिते ॥ १३ ॥ 


अथै--तेईसवां तिथयैचगति तियचगत्यानुपूर्वी उद्योतका है, चौवीसवां नीचगोत्रका है, 
पच्चीसवां अप्रशस्तविहयोगतिदुर्भगदुःखर अनादेयका हैं, छव्वीसवां हुंडसंखान छपाटिका 
सहननका है, सत्ताईसवां नर्पुतंकवेदका है ओर अट्टाईसवां वामनसंखान कीलितसंहन- 
नका है ॥ १३॥ 


खुजड णाराए इत्थीवेदे य सादिणाराएं । 

णग्गोधवजगारा-ए मणुओरालदुगवजे ॥ १४ ॥ 
कुष्जाधेनाराच॑ सत्रीवेद॑ च खातिनाराचे । 
न्यग्रोधवजनाराचे मनुष्योदारिकह्िकवज्े ॥ १४ ॥ 


अथे--उनतीसवां कुलअसंस्थान अधेनाराचसंहननका है, तीसवां ख्रीवेदका है, $कती* 
सवां खातिसखाननाराचसंहननका है, वत्तीसवां न्यग्रोधसशआान वज़नाराचसंहननका है 
और तेतीसवां मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वीं औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वच्न 
ऋषभनाराच संहननका है॥ १४ ॥ - 


द रायचन्द्रजेनगास्रमाठायाम्‌ ) 


अधिरसुभग जस्त अरदी सोयअसादे य होंति चोतीसा । 

वंधोसरणद्वाणा भवचामघेसु सामण्णा ॥ १५ ॥ 
अखिरसुभगयदः अरतिः शोकासाते च भवंति चतुग्वत्वारिगत्‌ । 
वंधापसरणस्थानानि' भव्याभव्येपु सामान्यानि ॥ १५ ॥ 


अर्थ--चौतीसवां सयोगरूप अखिर अशुभ अयश अरति शोक असाताका वंधचव्युच्छि 
तिखान है । ऐसे ये कहे हुए चौंतीस स्थान भव्य अथवा अभव्यके समान होते है ॥१९॥ 
णरतिरियाणं ओघो भवणतिसोहम्मजुगलण बिदिय । 
तिदिय अद्दारसम॑ तेवीसदिमादि दसपरदद चरिम ॥ १६ ॥ 
नरतिस्थामोघः भवनत्रिसोधमयुगलके द्वितीय | 
ढतीय॑ अष्टादशर्म त्रयोविंगद्यादि दशपदं चर्मम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथै--मनुष्य और तियचोंके सामान्य कहे हुए चोतीसखान पाये जाते है अर्थात्‌ 
उनके वंधयोग्य एकसो सत्रह प्रकृतियोंमेंसे चोतीसस्थानोंकर छयाढीस प्रकृतियोंकी 
व्युच्छित्ति होती है। वहां आदिके छहसखानोंमे नो अठारवें ख्ानमें एकेन्द्रियादि तीन 
उन्नीसवां आदि वीचके खानोंमें दो इंद्री ते इंद्री चोइंद्री ये तीन और तेईसवा आदि 
बारह खानोंमें इकतीस-ऐसे छयालीसकी व्युच्छित्ति होती है शोष इकहत्तरि वंधती है । 
भवनवासी आदि तीनमें सौधमंखगे युगलमें दूसरा तीसरा अठारवां तेईसवेंको आदिले दस 
ओर अंतका चेतीसवां-ये चोदह खान ही समवते है अर्थीत्‌ वहा इकतीस प्रकृतियोंकी 
ब्युच्छित्ति होती है, वधयोग्य एकसौ तीनमे वहत्तरि प्रकृतियोका चंध वाकी रहता है॥१६॥ 
ते चेच चोदसपदा अद्दारसमेण हीणया होंति। 
रयणादिपुदविछके सणक्ृमारादिदसकप्पे ॥ १७ ॥ 
तानि चैच चतुदेशपदानि अष्टादशेन हीनानि भवंति | 
रल्लादिष्टथिवीपंटू सनत्कुमारादिदशकर्पे || १७ ॥ 


अथे--रल्प्रभा आदि छह नरककी प्रथिवीयोंमें ओर सानत्कुमार आदि दस खर्गो्मे 
पूर्व कहे हुए चोदह खान होते है लेकिन उनमेसे अठारवा खान नहीं होता । अर्थात्‌ 
तेरहस्थानोंसे अद्टाइंस प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है वहां बंधयोग्य सौ प्रक्ृतियोंमेंसे 
वहत्तरिका बंध शेष रहता है ॥ १७ ॥ 
ते तेरस विदिएण य तेवीसदिसेण चाबि परिहीणा | 
आणदकप्पादुवरिमगेबेज॑तोत्ति ओसरणा ॥ १८ ॥ 


तानि त्रयोदश द्वितीयेन च न्रयोविंगतिकेन चापि परिद्दीनानि । 
आनतकल्पाहुपरि ग्रेंवेयकांतसित्मपसरणा; ॥ १८ ॥ 


लब्धिसार) । छे 


अथे---आनतखग्गको आदि लेके ऊपरले अैवेयक्रतक' उन तेरहस्थानोंमेंसे दूसरे और 
तेईसवें खानोंके बिना ग्यारह वंधापसरण स्थान पाये जाते है | वहां उन ग्यारह ख्थानोंकर 
चोवीस घटानेसे वंधयोग्य छयानवैं पक्रतियोंमेंसे बहत्तरि बांधता है ॥ १८ ॥ 
ते चेवेकारपदा तदिऊणा विदियठाणसंजुत्ता । 
चउवीसदिमेणूणा सत्तमिपुटविम्मि ओसरणा ॥ १९ ॥ 
तानि चैचैकादशपदानि हृतीयोनानि ह्वितीयस्थानसंयुक्तानि | 
च॒तुर्विशतिकेनोनानि सप्तमीप्रथिव्यामपसरणानि ॥ १९॥ 
अथे--सातवीं नरककी प्थिवीमें उन ग्यारहोंमेंसे तीसरे और चौवीस्ें ख्ानके विना 
तथा दूसरे स्थानसहित-इस तरह दस खान पाये जाते हैं | उन दस खानोंमेंसे तेईस वा 
उद्योत्सहित चोवीस घटानेपर बंधयोग्य छयानवै प्रकृतियोंमेंसे तेहत्तरि वा बहत्तर बांधी 
जाती हैं क्‍योंकि उद्योतको बंध वा अवंध दोनों संभवते है ॥ १९॥ 


घादिति सादं मिच्छं कसायपुंहस्सरदि भयस्स हुग॑। 
अपमत्तडवीसुच बंधंति विसुद्धणरतिरिया ॥ २० ॥ 
घातित्रय सात॑ मिथ्यं कपायपुंहास्यरतयः भयस्थ ह्विकम्‌। 
अग्रमत्ताप्टाविंशोचं बश्न॑ति विशुद्धनरतियंचश ॥ २० ॥ 
अथै--इसप्रकार व्युच्छित्ति होनेपर प्रथमोपशमसम्यक्तवको सन्मुख हुए मिथ्यारृष्टि 
मनुष्य तिर्येच है थे ज्ञानावरण आदि तीन घातियाओंकी उन्नीस सातावेदनीय मिशथ्यात्व 
सोलह कपाय पुरुषवेद हास्य रति भय जुगुप्सा अप्रमत्तकी अद्ठाइस उच्चगोत्र-इसतरह इक- 
हत्तरि प्रकृतियोंकी बांधते है || २० ॥ 
देवतसवण्णअगुरुचउकं, समचउरतेजकस्मइय । 
सग्गमर्ण पंचिंदी थिरादिछण्णिमिणमडबीसं ॥ २१ ॥ 
देवन्नसवर्णोगुरुचतुष्क समचतुरतेजःकार्मणकम्‌ । 
सद्मन पंचेंद्री स्थिरादिपण्णिमोणमष्टाविंशम्‌ ॥ २११॥ 
+' अर्थ--देवचंतुष्क त्रसचतुष्क बणेचतुष्क अगुरुलघुचतुष्क समचतुरखससखान तैजस 
कार्मोण शुभविह[|योगति, पंचेद्री, स्थिर आदि छह, निर्माण-ये अट्ठाईस प्रकृतियां अप्रम« 
त्तकी हैं ॥ २१ ॥ है अकट | 
ते सुरचउकहीणं णरचउवबज्जजुद पयडिपरिमारण । 
सुरठप्पुदवीमिच्छा सिद्धोसरणा हु वंधति ॥' २२ ॥ 


१ देवचतुष्कसे देवगति देवगद्यालुपूर्वी वक्रियिकशरीर वेक्रियिक अंगोपाय जानना। 


८ रायचन्द्रजनगास्रमाछायाम्‌ । 


तत्‌ सुरचतुष्कदीन नरचतुर्वजयुतं प्रकतिपरिमाण । 
सुरपद्प्रथिवीमिध्याः सिठापसरणा हि वन्नति ॥ २९ ॥ 
अभ्---उन इकहत्तरमेंसे देवचतुष्क घटानेसे तथा मनुष्यचतुष्क वज़ऋषभ नाराच 
मिलानेसे बहत्तरि प्रकृतियोंको जिनके बंधापसरणसिद्ध हुए हैं. ऐसे मिथ्याइष्टि देव वा 
छह प्थिवियोंके नारकी वांधते है ॥ २२ ॥ , 
त॑ णरुगुच॒हीणं तिरियदुणीचजुद पयडिपरिमाण । 
उजोबेण जुदं वा सत्तमखिदिगा डु बंधति ॥ २३ ॥ 
तत्‌ नरहिकोचद्दीन॑ तियेग्द्विक नीचयुर्त श्रकृतिपरिमाणं । 
उद्योतेन युत॑ वा सप्तमक्षितिका हि वन्नंति ॥ २३ ॥ 
अर्थ--उन वहत्तरमेंसे मनुष्यद्विक उच्चगोत्रके बिना और तिमेचद्धिक नीचगोत्रसहित 
वहत्तर अथवा उद्योतसहित तेद्तत्तर प्रकृतियोंकों सांतवीं नरकप्ृथ्वीवाले बाथते है ॥ २३॥ 
इस तरह प्रकृतिबंध अवंधका विभाग कहा है | 
अंतोकोडाकोडीठिद असत्थाण सत्थगाणं च । 
वि चउद्दाणरस च य वंधाणं चंधण्ं कुणइ ॥ २४ ॥ 
अंत;कोटाकोटिस्लिति अशस्तानां शस्ततकानां च। 
अपि चतु/सख्थानरसं च च वंधानां बंधन करोति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अ्रथमसम्यवत्वके सम्मुख चारोंगतिवाला मिथ्यादष्टि जीव वध्यमानप्रकृतियोंके 
चैौंतीस वधापसरणस्ानोंमेंसे एक एक खानके प्रति प्थक्व सौसागर घटता क्रम लिये 
हुए अंतःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण स्थिति बांधता है। और प्रशस्तप्रकृतियोंका चार खानको 
प्राप्त सममव २ अनंतगुणा बढता बांधता है || २४ ॥ 
मिच्छणथीणति सुरचउ समवजपसत्थगमणसुभगतियं । 
णीचुकरसपदेसमणुकस्स वा पवंधदि हु ॥ २५ ॥ 
मिथ्यानस्ट्थानत्रिकं सुरचतुः समवज्प्रशस्तगमनसुभगतन्रिक॑ । 
नीचोत्छ्ृष्टप्रदेशमनुत्कृष्ट वा प्रवन्नाति हि. ॥ २५ ॥ 
अ्थ--यह जीव मिथ्यात्व जनंतानुवंधीचतुष्क स्त्यानगृद्धित्रिक देवचतुष्क समचतुरत 
वज़नरह्पभनाराच मशसतविह्ययोगति सुभगादि तीन नीचगोत्र-इन उन्नीसप्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
वा अनुत्तृष्ट प्रदेशबंध करता है ॥ २५॥ 
एंदेहिं विहीणाणं तिण्णिमहादंडएसु उत्ताणं । 
एकट्टिपसाणाणमणुककस्सपदेसबंधणं कुणइ ॥ २६ ॥ 
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लब्धिसारः । ९, 


एतेर्विदीनानां त्रिमहादंडकेपूक्तानाम, । 
एकपष्ठिप्रमाणानामनुत्कृष्टप्रदेशवंधनं करोति )| २६ ॥ 
अथे--इनसे हीन जो तीन महादंडकों ( खानों ) में कहीं गईं ऐसी प्रकृतियोंमें 
इकसठ प्रकृतियोंका अनुल्कृष्ट प्रदेशबंध करता है ॥ २६॥ 


पढमे से विदिये पण तिदिये चउ कमा अपुणरुत्ता । 
इृंदि पयडीणमसीदी तिदंडएसुवि अपुणरुत्ता ॥ २७ ॥ 
प्रथमे सर्वे द्वितीये पंच तृतीये चतुः क्रमावपुनरुक्ताः | 
इति प्रकरतीनामभी तिः त्रिदंडकेषप्वपि अपुनरुक्ता। | २७ ॥ 
अथे--मनुष्यतियचके बंध योग्य जो पहलादंडक ( स्थान ) उसमें सब ( इकहत्तर ) 
ही अपुनरुक्त है भवनत्रिकादिके योग्य दूसरे दंडकमें मनुष्यचतुष्क वज्ऋषभनाराच-ये 
पांच अपुनरुक्त हैं अन्यप्रकृतियां पहले दंडकमें कही ही थी | ओर सातवीं प्रथ्वीवालोंके 
योग्य तीसरे दंडकमें तिरयंचद्धिक नीचगोन्र उद्योत-ये चार अपुनरुक्त है। ऐसे तीनों दंड- 
कॉमें अपुनरुक्त अस्सी प्रकृतियां जाननी || २७ ॥ ऐसे बंध कहा । 
अब उसी जीवके उदय कहते हैं!--- 


उदये चउदसघादी णिद्दा पयलछाणमेकदरगं तु । 

मोहे दस सिय णामे वचि ठाणं सेसगे सजोगेक ॥ २८ ॥ 
उदये चतुदेश घातिनः निद्रा प्रचकानामेकतरकं तु। 
मोहे दश स्थात्‌ नामनि वच;स्थान शेपके सयोग्येक || २८ ॥ 


अर्थ--प्रथमसम्यक्त्वके सनन्‍्मुख जीवके नरकगतिमें ज्ञानावरणकी पांच दर्शनावरणकी 
आदिकी चार अंतरायकी पांच-ऐसे चौदह तथा मोहनीयकी दस वा नो वा आठ, आशथुकी 
एक नरकायु नामकर्मकी भाषापर्याप्तिकाछमें उदययोग्य उनतीस, वेदनीयकी एक गोत्रकी 
एक नीचगोत्र-ऐसे इन प्रकृतियोंका उदय है ॥ २८ ॥ यहांपर मोहनीय आदिकी प्रक्ृ- 
तियां बदलेनेसे जो भंग ( भेद ) होते है उनका कथन गोमटसारके कमेकांडके स्थानसमु- 
त्कीतेन अधिकारमें है वहांसे समझलेना । 
उदइलाणं उदये पत्तेकठिदिस्स वेदगों होदि। 
विचउद्धाणमसत्थे सत्ये उदयछरसभुत्ती ॥ २९ ॥ 
उदयवतासुदये ग्राप्ते एकस्थितिकस्य वेदको भवति। 
ह्विचतुःस्थानमशस्ते शस्ते उदीयमानरसभुक्ति। ॥ २९ ॥ 


अथै--उदयवालीं प्रकृतियोंका उदय होनेकी अपेक्षा एक खिति जो उदयको प्राप्त 
छल, सा, ९ 
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खिति अनुभाग प्रदेशरूप चतुप्क है वे बंध उदय उंद्वीणा 
प्रायोग्यनामा चौथी लब्धिके अंततक जानने | ३२ ॥ ५ ५ 
आगे करणलूब्धिका खरूप कहते है, 
तत्तो अभव्जोग्गं परिणाम बोलिऊण भवों हुं । 
करण करेदि कमसो अधापवत्त अपुच्मणियहद्धि ॥ ३३॥ 
ततः अभव्ययोग्यं परिणाम भुक्त्वा भव्यों हि। 
करण करोति क्रमण। अधःप्रवृत्तमपूर्वमनिवृत्तिम ॥ ३३ ॥ 
थू--उसके बाद अभव्यके भी योग्य ऐसे चार लूब्पिरूप परिणामोंको समाप्तकर 
भव्यजीव ही अध!प्रवृत्त, अपूर्व, और अनिशृत्ति करण-इन तीन करणोंको करता है ॥३३॥ 
इन तीनों करणों ( परिणामों ) का गॉमटसारके जीवकांडमें गुणस्ानाधिकारमें तथा 
कर्मकांडर्म त्रिकरणचूलिकाधिकारमें विशेष व्याख्यान है वहांसे जानना । 
अत्र यहां भी सामान्यतासे कहते है;-- 
अंतोमुडडत्तवाला तिण्णिवि करणा हृथंति पत्तेय॑ । 
उबरीदो गरुणियकमा कमेण संखेजरूबेण ॥ १४ ॥ 
अंतर्भुहृर्तकालानि त्रीण्यपि करणानि भवंति प्रत्येकम । 
उपरितः शुणितक्रमाणि ऋ्रमेण संख्यातरूपेण ॥ ३४ ॥ 
अथ--तीनों द्वी करण हरएक अंतर्म-ह्॒तेकाठतक खित रहते हैं ती भी ऊपरसे 
संख्यातगुणा क्रम लिये हुए है । अनिवृत्तिकरणका कार थोड़ा है उससे अपूर्वकरणका काछ 
संख्यातगुणा है उससे संख्यातगुणा काल अधःमवृत्तकरणका है ॥ ३० ॥ 
जम्हा हेट्टिमभावा उवरिमभावषेहिं सरिसगा इंति । 
तम्हा पढम॑ करण अधापवत्तोत्ति णिद्िट्ठ ॥ १५ ॥ 
थंस्मादधस्तनभावा उपरितनभावे! सहझा भवंति। 
तस्मात्‌ प्रथम करण अधःप्रववत्तमिति निर्दिप्टयू | ३५ ॥ 
अर्थ--जिसकारण नीचैके समयवर्ती किसी जीवके परिणंम ऊपरले समयवर्ती किसी 
जीवके परिणामोंके समान होते है इसकारण ऐसे परिणामका नाम अधःप्रवृत्तिकरण है । 
भावा्थ--करणोंका कथन नाना जीवोंकी अपेक्षा है सो किसी जीवको अधःकरण शुरू 
किये थोड़ा काछ हुआ किसीको बहुतकार हुआ उनके परिणाम इस करणमें संख्या और 
विश्वद्धताकर समान भी होते हैँ ऐसा जानना ॥ ३१५ ॥ 
समए समए सिण्णा भावा तम्हा अपुधकरणों हु। 
अणियट्टीबि तहंँ वि य पडिसमय एकपरिणामों ॥ १६ ॥ 
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छब्धिसारः । १३ 


पल्यका असंख्यातवां भागमात्र खितिवंधापसरण होता हे । इसप्रकार_अध!प्रवृत्तिकरणमें 
अपसरण संख्यात हजार होते है ॥ ३९ ॥ 
आदिमकरणद्धाए पठमट्धिदिवंधदों हु चरिमम्हि । 
संखेजगुणविहीणो ठिद्वंधो होइ णियमेण ॥ ४० ॥ 
आदिमकरणाद्धायां प्रथमस्थितिबंधतस्तु चरमे । 
संख्यातगुणविहीनः स्ितिवंधो भवति नियमेन || ४० ॥ 
अर्थ--पहले काहमें पहले समयकी अंतःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण खितिबंधसें उसके 
अंतसमयमे संख्यातगुणा हीन खितिबंध नियमसे होता है || 9० ॥ 
तचरिमे टिदिवंधों आदिमसम्मेण देससयलूजम । 
पडिवजमाणगस्स वि संखेजगुणेण हीणकमों ॥ ४१ ॥ 
तथ्चरमे स्थितिवंध आदिमसम्येन देशसकलूयमम । 
प्रतिपच्यमानस्थापि संख्येयगुणेन हीनक्रमः || ४१ ॥ 
अर्थ--उस अंतके समयमें जो स्थितिवंध कहा है उससे देशसंयमसहित प्रथमोपशम 
सम्यक्खको प्राप्त होनेवाले जीवके संख्यातगुणा कम खितिबंध होता है। उससे सकल-« 
संयम ( चरित्र ) सहित प्रथमोपशम सम्यक्ल्को प्राप्त होनेवाले जीवके संखुयातगुणा कम ' 
सखितिबंध होता है ॥ 9१ ॥ 
आदिमकरणद्धाए पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
अहियकमा हु विसेसे मुहत्तअंतो हु पडिभागो ॥ ४२ ॥ 
आदिमकरणाद्धायां प्रतिससयमसंख्यकोकपरिणामा; । 
अधिकक्रमा हि बिशेपे मुहृतोतर्हि प्रतिभाग: ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--पहलले अधःप्रवृत्करण काढमे त्रिकालवर्ती जीवोंके जो कपायोंके विशुद्ध॑- 
खान होते है उनमें समय समयके प्रति संभव असंख्यातछोकमात्र परिणाम हैं । वे पहले 
समयसे द्वितीय आदि समयोंगें ऋ्मसे समान प्रमाणरूप एक एक विशेष ( चय ) कर 
बढते हुए जानने । और उस चयका प्रमाण अंत्मुहतेमात्र भागहारका भाग देनेसे 
आता है ॥ ४२ ॥ 
ताए अधापवत्तद्धाएं संखेजभागमेत्त तु । 
अणुकटद्दीए अद्धा णिचग्गणकंडय्यं ते तु ॥ ४३ ॥ 
तस्था अधप्रवृत्ताद्यायाः संख्येयभागसात्र तु । 
अनुझृष्ला अद्धा निर्वेगेगकांडक तत्तु ॥ ४३ ॥ 
अथै--उस अधःप्रवृतकारके प्रमाण जो ऊध्वे गच्छ उसके संख्यातवें भागमात्र अनु» 
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० 


क्ृष्टिका गच्छ होता है| एक एक समय सबंधी परिणामो्मे इतने २ खंड होते हैं । वे 
निर्वेगगकाडक समान जानना ॥ ४३ ॥ 
पडिसमयगपरिणामा णिवर्गणसमयमेत्तंडकमा । 
अहियकमा हु विसेसे सुइुत्तअतो इ पडिभागों ॥ ४४ ॥ 
प्रतिसमयगपरिणासा निर्वेशेणसमयसात्रखंडक्रमा: । 
अविकक्रमा हि विशेष मुद्द्तातर्दि अ्तिभाग: ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--संमय समयके परिणामों निर्वगेणाकांडक समान खंड करना | वे भी पहले 
खंडसे द्वितीय आदि ऋमसे विशेष ( चय ) कर बढ़ते हैं | वहां पहल्ले खंडम अंतमुह- 
तैका भाग देनेसे विशेषका प्रमाण जाता है ॥ ४४ ॥ 
पढिखंडगपरिणामा पत्तेयमसंखलोगमेत्ता हु 
ठोयाणमसंखेजा छट्टाणाणी विसेसेबि ॥ ४५ ॥ 
प्रतिसंडगपरिणामा? प्रद्मेकमसंख्यकोकमात्रा हि । 
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लोकानामसंख्येया पद्स्थानानि विशेष॑पि ॥ ४५ ॥ 


अर्श--हरएक खंडमें जघन्य मध्यम उत्कृष्टता लिये हुए विश्यद्धपरिणामेंके भेद असं- 
ख्यातलोकमात्र है ओर यहां एक एक खंडमें तथा एक एक अनुकृष्टि विशेषम भी असं- 
ख्यातलोकमात्रवार छहखानरूपी वृद्धिका समव है ॥ ४५ ॥ 
पढमे चरिसे समये पढमे चरिम॑ च खंडमसरित्य | 
सेसा सरिसा सच्े अद्ुवंकादिअंतगया ॥ ४६ ॥ 
प्रथमे चरमे समये प्रथम चरम॑ च खंडमसदशम्‌ । 
शेपा$ सब्णा: सर्वे अष्ोवेकार्चतगताः ॥| ४६ ॥ 
अर्थ--प्रथमसमयका प्रथमसंड अंतसमयक्रा अंतखंड-ये दोनों तो किसी खंढके 
समान नहीं हैं. । बाकी सबखंड अन्यखंडसि यथासभव समान पाये जाते है उन खंडोमें 
जो परिणामोंका पुज कहा है उसमें पहछा परिणाम अष्टांक है अथीत्‌ पूर्व परिणामसे अर्न॑- 
तगुणा वृद्धिलरूप है । और अंतका परिणाम उवंक है अर्थात्‌ पृर्वपरिणामसे अनेतमाग- 
बृद्धिरूप है । क्योंकि छह खानोंका आदि अष्टांक और अंत उ्वक कहा गया है ॥ ४६॥ 
चरिमे सचे खंडा दुचर्मिसमओत्ति जबरखंडाएं । 
असरिसिखंडाणोली अधापबत्तम्हि करणसम्मि ॥ ४७ ॥ 


के ९ वर्गणा अर्थात, समयोकी समानता उससे रहित ऊपर २ समयवर्ता परिणामसंड 
डमको निर्वेगेणाकाइक कहते हैं। वे अब करणकालुम संख्यात हजार होते है। 








का काडक ([ पर्व ) 
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चरमे सर्वे खंडा ठिचरमसमय इति अपरखंडे; । 
असहणखंडानामावलिरधःप्रवृत्ते करणे || ४७ ॥ 
अर्थ--अथःप्रवृत्तकरणकालम अंतसमयके तो सबखंड और दूसरे समयसे लेकर ह्विच- 
रमसमयतकके प्रथम प्रथम खंड हूँ वे उनके ऊपरके समयके सबस॑ंडोंसे समान नहीं हैं 
इसलिये असब्य हैं ॥ 2७ ॥ 
कि ३ रु 
पढमे करणे अवरा णिचग्गणसमयमेत्तगा तत्तो । 
अहिगदिणा वरमवरं तो वरपंती अणंतगुणियकमा ॥ ४८ ॥ 
प्रथमे करणे अबरा निर्वेशिगसमयमात्रका। ततः | 
अहिगतिना वरमवरमतो वरफपंक्तिरनंतगुणितक्रमा || ४८ ॥ 
अर्--पहले करणमें विशुद्धताके अविंभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा हरएक समयके प्रथम- 
खंडोंके जघन्य परिणाम हैँ वे ऊपर ऊपर अन॑तगुणे ह उसके वाद निर्वगेणकांडके अंतस- 
मयके प्रथमखंटकी जघन्य परिणामसे पहले समयके अंतर्खडका उत्कृष्ट परिणाम अर्न॑त- 
गुणा है| उससे द्वितीयकांडकके प्रथमसमयके प्रथमखंडका जघन्यपरिणाम अन॑तगुणा है 
इसतरद जैसे सर्प इधरसे उधर उधरसे इधर गमन करता है उसीतरह जघन्यसे उत्कृष्टका 
उत्क्ृटसे जधन्यका अनंतगुणा क्रम है जबतक कि अंतकांडकके अंतसमयके प्रथमखंडका 
जघन्यपरिणाम होवे तबतक । यहां पद्द खान नहीं सभवते ॥ 9४८ ॥ 
पढमे करणे पढमा उद्डगसेढीए चरमसमयस्स । 
तिरियगर्ंडाणोली असरित्याणंत्गुणियकमा ॥ ४९ ॥ 
प्रथम करणे प्रथमा ऊध्वेगश्रेण्या: चरमसमयस्थ | 
तियंग्गतखंडानामावलिर्सद्शा अणगंतगुणितक्रमा || ४९ ॥ 
अरश--प्रथमकरणमें समय समयके परिणामोकी ऊपर २ पंक्ति करनेसे और अंतसम- 
यके परिणामोंकी वरोंबर तिर्यर्खूपर्पक्ति करनेसे अंकुबआाकार रचना होती है। वह इनके 
ऊपरके परिणामोंसे समानरूप नहीं हे इसलिये असद्य हैं । तथा थे परिणाम अनंतगुणा 
क्रमलिए विशुद्धताखरूप जानने ॥ ०९ ॥ इततरह अध।करणका खरूप कहा | 
अब दूसरे अपूर्वकरणका खरूप कहते ह--- 
पढ़मं व विदियकरणं पडिसमयमर्सखलोगपरिणामा । 
अहियकमा हु बिसेसे सुहुत्त॑ंतो हु पडिभागो ॥ ५० ॥ 
प्रथम व द्विंतीयकरणं प्रतिसमयमसंख्यकोकपरिणामाः | 
अधिकक्रमा हि विश्नेपे मुहृर्ता्र्ति भतिभागः || ५० ॥| 
श--पहले अधःकरणकी तरह दूसरा अपूर्वकरण है । उसमें विशेषता इतनी है कि 
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असंख्यातठोकमात्र अधःकरणके परिणामेसि अपूवैकरणके परिणाम जर्स॑ख्यातलोकगुणे हैं। 
वे समय समयके प्रति विशेष ( चय ) कर अविक हैं। सो अथमसमयके परिणामॉर्म 
अंतमुहतका भाग देंनेसे चबक्ता ममाण जाता हैं ७० ॥ 
54 9 6. 8 8 ४ 
जम्दहा उबरिमिभावा देट्टिमभावेहिं णत्यि सरिसत्ते । 
तम्द्य बिदियं करण अपुचकरणेत्ति णिहिद्धि ॥ ५१ ॥ 
बस्मादुपरिमभावानां जघसतनभात्रः नास्ति सच्झलम । 
तस्मान्‌ छिंतीय॑ ऋरणमपृवेकरणमिति निर्देध्टमू ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--क्यॉंकि ऊपरसमयके परिणाम हैं वे नीचले समवके परिणामाके समान इसमें 
नहीं होते । अथीव्‌ प्रथमसमयक्री उत्छृष्ट विशुद्धतासे भी द्वितीवसमबककी जघन्य विद्यु- 
द्धता जन्नत गुणी हं । इसतरह परिणामों अपूर्वपता है। इसलिये दूसरा करण 
आअपूर्चकरण कहा गया है ॥ ५१ ॥ 
विदियकरणादिसमयादंतिमसमओत्ति अवरचरसुद्धी । 
अहिगदिणा खलु सचे होंति अणतेण गुणियक्रमा ॥ ५१ ॥ 
हिंतीयक्रणादिसमयादंतिमसमय् इति अवरबरशछुद्धी । 
अटहि्यितिना खछु सर्वे सवंत्रन॑तेन गुणितकमाः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--दूसरे करणके प्रथमसमयसे लेकर अंतसमयतक जपने जघन्वसे अपना उत्कृष्ट 
ओर पूर्वसमयके उत्कृष्ट उत्तसमबका जघन्यपरिणाम ऋमसे जनंतगुणी विशुद्धतालिये 
सपकी चालकी तरह जानना । यहांपर अनुकृष्टि नही होती ॥ ७२ ॥ 
गुणसेढीगुणसंकमठिद्रिस्खंडा अपुधकरणादो । 
ग्रुणसंकमणेण समा मिस्साणं पूरणोत्ति हवे ॥ ५३ ॥ 
शुणश्रेणीगुणसंक्रमस्वितिरसखंडा अपूवेकरणात्‌ 
शुणसंक्रमणेन समा मिश्राणां पूरण इति भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ--अपूर्वकरणके पहले समयसे लेकर जच्तक सम्वक्तमोहनीमिश्रमोहनीयका पूर्ण 
काल ह अथात्‌ जिसकालमें गुणसंक्मणले मिथ्यात्क्रो सम्वक्त्वमोहनीय मिश्रमोहनीयरूप 
परिणमाठा हैं उत्कालके जंतसमयतक गुणश्रेणी गुणसंक्रम खितिखंडन अनुभागखंडन-ये 
चार जावर्यक होते हैं || ०३ || 
ठिदिवंवोसरणं पुण अधापवत्ताणुप्रणोत्ति हवे । 
ठिदिवंधद्विदिखंडुकीरणकाछा समा होति ॥ ५४ ॥ 
खितिबंधापसरणं पुन. जघप्रश्नत्ताउपूरण इति भवेत्‌ । 
लितिवंधसिविसंजेत्कीरणकाछा: समा भवंति ॥ ७५४ ॥ 
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अथथ--फिर खितिबंधापसरण है वह अधःमरतत्तकरणकालके प्रथमसमयसे लेकर गुण- 
संक्रमण पूर्ण होनेके कातक होता है | य्पि प्रायोग्यलव्धिसे ही खितिबंधापसरण' होता 
है तोमी प्रायोग्यलव्धिके सम्यकत्व होनेका नियम नहीं इससे अहण नहीं किया । और 
खितिवंधापसरणका का तथा खितिकांडकोत्करण काछ-ये दोनों समान अन्तर्महतेमात्र 
हैं॥ ५४ ॥ 
गुणसेटीदीहत्तमपुचदुगादो दु साहिय॑ होदि। 
गलिदवसेसे उदयावलिवाहिरदो दु णिक्खेबो ॥ ५५ ॥ 
शुणश्रेणीदीत्वमपूर्वेहिकात्‌ तु साधिक॑ भवति । 
गलितावशेपे उद्यावलिवाह्मतस्तु निक्लेप! ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--गुणश्रेणीका निपेकोंके श्रमाणमात्र आयाम है वह अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण 
इन दोनोंके कालसे कुछ अधिक है| यह गुणश्रेणी भायाम गछितावशेप है यानी समय 
बीतनेपर यह गुणश्रेणी आयाम भी घटता जाता है | और उदयावलिसे वाह्ब है क्योंकि 
उदयावलिसे ऊपर गुणश्रेणि आयामके निपेक हैं | उस गुणभ्रेणी आयामसें गुणश्रेणीके- 
लिये अपकरपण किये गये द्वव्योंका निक्षेपण किया जाता है ॥| ५७ ॥ 
णिक्खेवमदित्यथावणसवर्र समकरण आचलितिभागं | 
तण्णणावलिसेत्तं विदियावलियादिमणिसेगे ॥ ५६ ॥ 
निशक्षेपमतिस्थापनमवरं समकरणमावलित्रिभागम्‌ | 
तन्न्यूनावलिसात्र॑ ठ्वितीयावलिकादिमनिपेके ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--छ्वितीय आवलिके प्रथमनिषेकर्में समय कम आवलीका त्रिभाग एक समय 
अधिकप्रमाण निषेक तो जघन्य निक्षेप है और उससे न्यून अथीत्‌ न मिलानेसे उतना कम 
आवलि मात्र जघन्य अतिखापन है ॥ ५६ ॥ 


एतो समऊणावलितिभागमेत्तो तु त॑ं खु णिक्खेबो । 
उबरिं आवलिवजिय सगट्ठिदी होदि,णिक्खेओ ॥ ५७ ॥ 
अत; समयोनावल्ित्रिभागमात्रस्तु तत्खछु निश्षेप: । 
उपरि आवलिवार्जिता खकस्थितिभ्भवति निश्षेपः ॥ ५७॥ 


अर्थ--इससे ऊपर द्वितीयावलिके ह्वितीयनिषेकका अपकर्पषण किया उस जगह एक 
समय अधिक आधवलिमात्र इसके नीचे निपेक हैं उनमें निक्षेप तो समय कम आवलिका 
त्रिभाग मात्र ही है अतिस्थापन पहलेसे एक समय अधिक है । इसतरह ऋमसे अतिखा- 
पत्र एक एक समय अधिक जानना और निक्षेप पूर्वोक्त प्रमाण ही है ॥ ५७॥ 


१ अधिकका प्रमाण अनिद्ृत्तिकरणकालके संख्यातवें भागभात्र जानना । 
छू, सा, ३ 
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उक्करसहिदिवंधों समयजुदावलिहुगेण परिद्दीणो । 
उक्कहिदिम्मि चरिमे ठिदिम्मि उकस्सणिय्खेबों ॥ ५८ ॥ 
उत्कष्टस्तिबंधः समययुतावलिह्विकिन परिहीनः । 
उत्कृष्टखिती चरमे खिती उत्कृष्टनिश्षेप: || ५८ ॥ 
अशै--सितिके अंत निपेकके दव्यको अपकर्षणकर नीचले निषेकॉर्म निक्षेपण करनेसे 
उस अंत निषेकके नीचे आवलीमात्र निषेक तो अतिसख्यापना खरूप है और समय अधिक 
दो आवलिफर हीन उत्कृष्ट खितिमात्र निक्षेप दोता है| यह उत्कृष्टनिक्षेष जानना ॥५८॥ 
उक्कस्सट्टिदि घंधिय सुहत्तअंतेण सुज्ञमाणेण । 
इगिकंडएण घादे तम्हि य चरिमस्स फाठिस्स ॥ ५९॥ 
चरिमणिसेउकद्ठे जेट्रमदित्थावर्ण इद होदि । 
समयजुदंतोफोडीकोडि विशुकरसकम्मठिदी ॥ ६० ॥ 
उत्कृष्टसवति बंधयित्वा मुद्तोन्तः शुद्धता । 
एककाँडकेन घाते तस्मिन्‌ च चस्मस्त फालें; ॥ ५९ || 
घरमनिपेकोंत्कर्ष ज्येएमतिस्थापनमिर्द भवति । 
समययुतान्त/कोटीकोटि बिना उत्क्ृष्टऊ्मेस्रितिः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--कोई जीव उत्कृष्टरमति बांधकर पीछे क्षयोपणमरूव्धिसे विश्युद्ध हुआ | तब 
बन्धी हुई खितिमें आवाधारूप बंधावलीके वीतजानेपर एक अंतर्मुहृतकालसे खितिकांड- 
कका घात किया उस जगह जो अंतकी फालिमं खितिके अंतनिपेकके द्र॒व्यकी प्रहणकर 
अवशेष रही हुई स्ितिम दिया । वहां एकसमय अधिक अंतःकोड़ाफ़ोड़ी सांगरकर हीन 
उत्कृष्ट खितिप्रमाण उत्कृष्ट अतिखापन होता है ॥ भावार्थ-जैसे भर सदृष्टिसे हजार 
समयकी खितिमें कांडफघातकर से समयकी स्थिति रकखी | उसजगह हजारवें समयके 
निपेकके द्रव्यकों आदिके सोसमय्रसवंधी निेक्रोमें द्विया वहांपर आठसौ निन्‍्यानवै समय- 
मात्र उत्कृष्ट अतिख्यापन होता है ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


सत्तगगद्धिदिवंधो आदिठिदुकट्णे जहण्णेण । 

आवलिअसंखभाग तेत्तियमेत्तेव णिक्खिवदि ॥ ६१॥ 
सत्तामरखितिवन्ध आदिखित्युत्कपणे जघन्येन । 
आवस्यसंख्यभाग तावन्म्रात्रमेच निक्षिपति ॥ ६१ ॥ 
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3 यह बंधक बाद आवडिकाल्तक तो उदीरणा होती नहीं इसलिये एक आवछि तो आवाधामें 


गई एक आवबली अतिस्थापनारुप रही और अंत निपेकका द्रव्य अहण नहीं किया 5सी कारण उत्कृष्टसिथ- 
तिंग दो आवड़ि एक समय कमती रिया है । 


लब्धिसारः । १९ 


अर्थ--पपूर्व तत्तारूप निपेकोंमें अंतनिषेकक्रे द्वत्यके उ्रईण करनेके समयमें वस्ये 
हुए समयप्रबद्धमें जो पूर्वसत्ताका अंतनिषेक जिससमय उदय आने योग्य हो उससमयमें 
उस निषेकके ऊपरवर्ती आवलिके असंख्यातवें थागमात्र निषेकोंकों अतिस्थापनरूप रख 
उनके ऊपर वर्ती उतने ही आवलिके असंख्यातवें भागमात्र निषेकोंमें उस सत्ताका 
अंतनिषेकके द्वव्यको निक्षेपण करते है | यह उत्कर्षणमें जघन्य अभतिखापन और जपन्य- 
निक्षेप जानना ॥ ६१ ॥ 


तत्तोदित्थावणग वहदि जाबावढी तहुकस्स । 
उबरीदो णिक्खेओ बर॑ तु वंधिय ठिदी जेट ॥ ६२ ॥ 
वोलिय चंधावलिय उकहिय उदयदो हु णिक्खिविय । 
उवरिमसमये विदियावलिपटमुकट्णे जादे ॥ ६१ ॥ 
तकालवजमाणे वरह्ठिदीए अदित्थियावाहं । 
समयजुदावलियाबाहणो उक्कस्सठिदिबंधों ॥ ६४ ॥ 


ततोतिस्थापनक बधेते यावदावलिस्तदुत्कृष्टमू । 

उपरितो निश्षिपो बरं तु बंधयित्वा खितिज्येप्टम ॥ ६२ ॥ 
अपलाप्य बंधावलिकासुत्कष्ये उद्यतस्तु निक्षिप्य । 
उपरितनसमये ट्वितीयावलिप्रथमोत्कपणे जाते ॥ ६३ ॥ 
तत्कालूवज्येमाने वरस्थित्या अतिखितावाधां । 
समययुतावलिकाबाधोनः उत्कृष्टस्थितिबन्ध। ॥ ६४ ॥ 


अर्थ--उस पूव सत्त्वके अंतनिषेकसे गते नीचेके निषेकॉका उत्कपेण होनेपर निश्षेप 
तो पूर्वोक्त श्रमाण ही रहता है. ओर अतिखापन क्रमसे एक एक समय वढता हुआ होता 
है जब तक आवलिमान्न उत्कृष्ट अतिस्यापन हो तबतक यह क्रम है। अब उत्कृष्ट निक्षे- 
पक ही होता है ऐसा कहते हैं। किसी जीवने पहले उत्कृष्ट स्रिति बांध पीछे उसकी 
आबाधामें एक आवलि छोड़कर उसके वाद उस समयप्रबद्धके अंतके निषेककी अपकषेण 
क्रिया । उसजगह उसके द्वव्यकों अवशेष वतमानसमयमें उदययोग्य निषेकेसे लेकर सब 
निषेकोंमें दिया । इसतरह पहले अपकर्पण क्रिया की, फिर उसके ऊपरवर्ती समयमें' पहले 
अपकर्षण क्रिया करनेसे जो द्वव्य द्वितीयावलिके प्रथमनिषेकर्में दिया था उसका उत्कषेण 
किया । तब उसके द्वव्यको उस उत्करैण करनेके समयमें बंधा जो उत्कृष्टखिति लिये हुए 
समय प्रबद्ध उसके आबाधाकालको छोड़कर जो प्रथमादि निषेक पाये जाते है उनमें 
अंतके समय अधिक आवलिमात्र निषेक छोड़ अन्य सब निषेकोंमें निक्षेपण किया जाता 


२० शायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम | 


है| और यहां एक समय अधिक आवजिकर सहित जो आवाधाकाल उससे हीन जो 

उत्कृष्ट कर्मोंकी खिति उस प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप जानना ॥ ६९ । १३ । ९१४ ॥ 
अहवावलिगदवरठिदिपटमणिसेगे वरस्स वंधस्स । 
विदियणिसेगप्पहुदिस णिक्खित्ते जेड्वणिक्खेओ ॥ ६५ ॥ 


५ दी&.] 


अथवाबलिगतवरखितिप्रथमनिपेके वरस्य वंधस्य । 


ह्वितीयनिपेकप्रश्नतिपु निश्चिप्ते ज्येनिश्षेप: || ६५ ॥ 
अध--अथवा किसी आचार्यके मतसे निक्षेप ऐसा माना गया है कि वांधी हुई 
उत्कृष्ट स्थितिकी बन्धावलिको छोड़ उसके वाद उसके प्रथमनिषेकका उत्कपेण कर उसके 
द्रव्यको उस उत्कर्षण करनेके समयमें वन्चे उत्कृष्ट स्थिति लिये हुए समयप्रवद्धके द्विंती- 
यनिषेककी आदि लेकर अंत अतिस्थापनावलीमात्रनिषेकोंको छोड सब निपेकोंमें निक्षेपण 
पण किया । वहांपर एक समय सहित एक आवलि और बन्धीस्थितिका आवाधाकाल इन 
दोनोंकर हीन उत्कृष्ट खितिप्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप होता है ॥ ६५॥ 
उक्कस्सहिदिवंधे आबाहागा ससमयमावलिय । 
उदरियणणिसेगेसुकट्टेस अवरमावलिय ॥ ६६ ॥ 
उत्कृष्टस्थितिवंधे आवाधाम्रा ससमयामावलिकाम | 
उदीयेमाणनिपेकेपूत्कपेंपु अवस्मावलिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--उत्कृष्ट खिति लिये हुए जो उत्कपण करनेके समयमें वन्‍्धा समयप्रवद्ध है 
उसकी आबाधाकाछके अन्तसमयसे लेकर एक समय अधिक आदि मात्र समय पहले 
उदय आने योग्य जो सब सत्ताका निपेक उसके उत्कपण करनेपर आवलिमात्र जघन्य 
अतिखापन होता है॥ ६६ ॥ 
उदरिय तदो विदीयावलिपठ्मुकट्टणे बर॑ हेट्ठा । 
अइ्द्वावणमावाहा समयजुदावलियपरिहीणा ॥ ६७ ॥ 
उदीये ततो छ्वितीयावलिप्रथमोत्कपणे वरमधस्तना । 
अतिस्थापना आबाघा समययुतावलिकपरिहीना ॥ ६७ ॥ 
अथ--उसके वाद उससे पहले उदय आने योग्य ऐसा दूसरा कोई सत्तारूप समय- 
प्रबद्ध संबन्धी द्वितीय आवलिका प्रथम निषेक उसके उत्कपण होनेपर नीचे एक समय 
अधिक आधवलिकर हीन आवाघाकाढके प्रमाण उत्कृष्ट अतिखापन होता है ॥ ६७ ॥ 
अब प्रसंग धाकर गुणश्रेणीका विधान करते है;--- 
उदयाणमाबलिस्हि य उभयाणं बीहरम्मि खिवणहं । 
लोयाणमसंखेजो कमसो उकह्णो हारो ॥ ६८ ॥ 


लब्धिसारः । २१ 


उदीयमानानामावली चोभयानां चाहे क्षेपणाथम्‌ । 
लछोकानामसंख्येय; क्रमश उत्कपेणो हार; ॥ ६८ ॥ 
थै--जिन प्रकृतियोंका उदय पाया जाता है उन्हीके द्वव्यका उदयावलिमें निक्षेपण 
होता है । उसके लिये असंस्यातलोकका भागहार जानना | और जिनके उदय और अनु- 
दय है उन दोनोंके द्वव्यका उदयावलिसे बाह्य गुणश्रेणीमँ अथवा ऊपरकी खितिमें निक्षे 
पण होंता है उसकेलिये अपकर्पण भागहार जानना ॥ ६८ ॥ क्रमशः इस पदसे पल्यका 
असख्यातवें भागका भी भाग प्रगट किया है। 
आगे इसी कथनको खुलासा करते हैं:--- 
उकट्टिदशगिभागे पछासंखेण भाजिदे तत्थ । 
वहुभागमिदं द्व उचरिछठिदीसु णिक्खिवदि ॥ ६९॥ - 
उत्कर्पितेकभागे पल्यासंख्येन भाजिते ततन्न | 
बहुभागमिदं द्रव्यमुपरितनस्थितिषु निक्षिपति ॥ ६९ ॥ 
अथ--अपकपेण भागहारका भाग देनेपर एक भागमें पल्‍्यका असंख्यातवें भागका 
भागदिया उसमेंसे बहुभाग ऊपरकी खितिमें निक्षेपण वह जीव करता है ॥ ६९॥ 
सेसगभागे भजिदे असंखलोगेण तत्थ बहुभाग । 
गुणसेटीए सिंचदि सेसेग॑ चेव उदयम्हि ॥ ७० ॥ 
शेपकभागे भजितेडसंख्यलोकेन तत्र बहुभागमू । 
शुणश्रेण्या सिंचति शेपैक चैच उदये || ७० ॥ 
अरथ--अवचशेष ( वाकी ) एक भागको असंख्यातछोकका भाग देना वहां बहुभागको 
गुणओ्रेणी आयाममें देना और बाकीका एक भाग उदयावलिमें देना ॥ ७० ॥ 
उदयावलिस्स दर्च आवलिभजिदे हु होदि मज्ञघण्ण । 
रूऊणद्धाणड्रेणूणेण णिसेयहारेण ॥ ७१ ॥ 
मज्शिसधणमवहरिदे पचर्य पचर्य णिसेयहारेण । 
गुणिदे आदिणिसेय विसेसहीर्ण कम तत्तो ॥ ७२ ॥ 
उदयावलेद्रेव्यमावलिभजिते' तु भवति मध्यधनम्‌ । 
रूपोनाद्धानार्धेनोनेन निपेकहारेण || ७१ ॥ 
मध्यमधनमवहरिते प्रचर्य प्रचय निषेकहारेण । 
गुणिते आदिनिपेक॑ विशेपहीन क्रमं ततः॥ ७२ ॥ 
अथे--उदयावलिमें दिया जो द्वव्य उसको आबलीके समय प्रमाणका भाग देनेपर 
मध्यधन होता है | और उस मध्यधनकों एक कम आवलि प्रमाण गच्छके आधेकम निषे- 


श रायच्लजेतमासमाछठाबाम । 
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3 255 ७ ८ प्रमाण ड्ोत्ा हे ने उठयावलिकि झेके पं- 
मात्र चंय॑ घटनेपर ऊंतर्निषक्षन दिये दत्यक्ा मनाण होता है। एस डब्चाव्ादई 
न आओ द्र्व्यक्ता 2, बद्िक्लास यु द्क 
कोने दिये द्रव्यक्षा विभाग है | ७१ | ७ 

उद्वर्रिदम्दि देदि लि असंखसमयप्पवंघमादिस्हि ३ 2 ह 
उक्कद्विदम्हि देदि हु जसेखससय्प्पवंधमादिस्हि । 
के संखातीदंगणकमससंखहीणं पर हा ली. विसेसहीणकर्म 0] रे] 
दगुणकमससखहएए। (वच्शह  उद की 
अपकपिते दह्मतिं हि असंज्यसमयग्रत्छमादा | 
5 € के संड्यादीतगगत्र्मनसख्यहीने 9०8० विश्वेपहीनतन्मम .. 
संख्यातीदगुगन्नमससख्यदहान विद्वमहनत्मम्‌ ] पट वी 

9 ०3 ६... >> नअयानोर प्रघदसमबकी ४5 एक बघलाका उस >> 

अथु--गुपक्रेणीकेलिये अपकषण किये दव्यको प्रधधसमवर्की एक शछाका उससे 
202 2. अरुंख्यादगणा पक कल कम क्रमलिये इलाका 

दुस्रेकी असंख्यतगुणी इसतरद अंत समयतक अरुस्यादगुणा क्रमलिये हुए जो झलाक 
>> जे, उसका माय जज जल न ग्रमाण झावे ्् किक अपनी दीं २ झलाक्ाबंसे अल गणाक 
उनको लोड इ उच्चक्ना भाव दनद्ध जा गअबाण ऊाव उच्चछा अपंदा ६ भसलाकाआधड सुणाक- 





७ अल... विया का समयग्रदृद्ध ् प्रमाण हक जाता 
थश्रीणआयामक म्रथमादिषकेस विया द्रव्य असस्यांत समयमग्रद॑ मा त्च 








च्च्ड 
हट: के द्वितीगविनिषेकार्न 4. 253 अलजन अत जरसंख्यातगणा 22 पलक: : 24 समयतक जादना 
है। उस्ठ द्वितीगदिनिषेकांन उत्य कनसे जर्ख्यातसुणा ऊंत समवतक जानना ) प्रथम - 
न सियेऊर्म चच्च गंण5 अणीके 55... £५...2५ दिये मन 25 मामप्रमाण हट 
नेषऊरम द्रव्य गुपश्रणीक जद निषेकृन दिये व्व्यके जअतंस्थातव मागप्रमाण हैँ | प्रथम 
नजहानिका द्विंतीयादि ८४. £% 3८५८ विया व्च्य उऊच घम्ता £>-2- है 
चुणहादका ह्रिताबाई विष्काद दया द्रव्य चच घढतठा ऋमालव हुए है ॥ ७२ 
पढिसमर्य उक्कददि है . ९ कप [मी «पे 
डेसमयय उकट्ठदि अरंखगुणियक्रमेण संचदिय ॥ 
इदि 9 हर ५ है] 
इद सुणसबदाकरण जाउगवज्ञाण कम्माण ॥ ७४ 
प्रतिसमच्यपक्षतति आअसंख्यगणिदक्तलतण संचिनोति 
4दिससचण्यपक्ततात ऊअासस्यशाणतचक्ण्मण साचचात | 
43 शणरणीचरणनाइस्थच्ल्यथोनाँ “न जज 2 5 अल. आअमेणाम मन 
झइात शुण»णाकजष््णमाइुलच्ल्यॉत्ता भणाम्‌] वा 
शव अग्रणी ऋच्लेकट द्वितीयादि अली वे 2-98 सन 2-20 7 कक लि 
अअथ--आुंधश्रणा डक 254॥3 ज्यूत4*ए फंथदाद पंच समयके प्रात असखयान 
सपा ऋन 432. छव्यक्नों ऊपकण | चऋता हे जोर संचिद ब्य 
श॒ुप्ता ऋन लिये ृत्यकछतो ऊपकरषेय करता हैं और संचित उश्चोद्‌ पू्रेक्ति प्रकार उदणवल्लि 
अलवर बज 4 िलजजनक कक पल भिथ्णलकी 4५ वन्अयथ खझायके बिना 
जआाडइन अद्ध विलक्षपृूण करठा हू एस विश्यलकराो तरह गइके दिनां साठकनोकछा शुण- 
बम ४3 ७ इल्ख्जर हे 55 2. ये लांददा 
अपाविधान समय २ न हांदा ह॑ सो जाददा गत] ७४ ॥ 


ऊात्र चुणतक्ररुणका सहप कइइते ह;--- 


क, 8 संकमदि 


पडिसमयमसंखगुर्ण दव सकमदि अप्पसत्याणं | 
चंशुज्ियपयडीणं दंध संजादिपयर्डीसु ॥ ७७ ॥ 


[2 
िननसनडा, 


ग्रतिस्मण्ससंख्यचर्ज संक्नानति रे जि 

4 ६५3९ +%६ चफउचजअय उच्य सक्ोानाद अग्रगर्तनां | 

ब्लड दर) 5०5 तक 7 मी. खज़ातिप्रहदिय  न्‍क [पर 

ड्ब्य्धधज्त्र-भझुदादा उन्ध ससजांत ऊादेयु ]७५ || 
हर लिनती च्र्न्घ प पक 

अथ--+ददओ दवन्च द पाया ज्ञाव ऐसी 





जपश्नत प्रद्तियोंका द्रव्य 


४ 
| 
८ 
न्घ 
रथ 
0 


ढब्बिसारः | २३ 
के प्रति अमंख्यातगुणा क्रमढिये जिनका बन्ध पाया जावे ऐसी खजातिवरकृतियोंमिं संक्र- 
मण करता है । अर्थात्‌ अपने खरूपकी छोड़ उसरूप परिणमता ह. || ७५७ ॥ 

एवंबिह संकमर्ण पढमकसायाण मिच्छमिस्साणं । 
संजोजणसब॒णाए इदरेसि उमयसबिस्मि ॥-७६ ॥ 
एवंबिय संक्रमण प्रथमकपायाणां सिश्यमिश्रयों! | 
मंथ्रोजनश्षपणयारितरपामुभवश्षणी || ७६ ॥ हे 
अभथ्रं--श्सा असंख्वातगुणा क्रमछियें हुए जो संक्रमण उसको गृणसंक्रमण कहते 
अनन्तानुबंतबीकपरायोंका गुणसंक्रमण उनके विसंयोत्ननर्म होता हैं आर मिथ्यात्व 


मिश्रमोहनीयका गणसंक्रमण उनकी क्षपणार्म होता है और अन्य प्रकृतियोक्रा गणसक्रमण 
उयद्वमक वा क्षपकश्ृणीिम पाया जाता हू || ७६ ॥ 


आगे खितिकांडक बातका खत्मप कहते ६;- 
पढ़मे अवरवरद्रिदिखं् पहस्सत संखभाग खु.। 
सायरयुश्तत्तमेत्त इदि संखसहस्ससंडाणि ॥ ७७ ॥ 
प्रथममवरवरसितियखंद पत्यस्य संख्ययभाग गत | 
सागग्प्रथक्तल्वमात्रमिति संख्यसहम्रसंडानि || ७७ ॥| 
अथ--अपूर्वकरणके पहले समय किया जो खितिकांडक आयाम वह जवबन्य तो 
पद्यका संख्यातवां भागमात्र ओर उत्कृष्ट प्रथक्त्व॑सागरम्रमाण हू | दृसतरह खितिखंड 
आपृर्वकरणके कालमें संख्यात हजार होते हैँ ॥ ७७ ॥ 
आउगबजाएं ट्िदिधादों पदमादु चरिमठिदिसंतो । 
दिदिबंधों थे अउ॒चों दोदि डु संखेजगुणदीणों ॥ ७८ ॥ 
आयुप्कवर्ज्यानां स्वितिबातः प्रथमायरमम्बितिसत्त्व॑ । 
स्थितिबंधशआापूर्त] सत्रति दि संख्ययगुणदहीनः ॥| ७८ ॥ 
अर्थ--आयुकर्मकों छोड़कर शोपकर्मोंक्रे खितिखंड सखितिसत्व खितिवन्ध दे वे 
अपूर्वकरणके पहले समयस अन्तक समय संख्यातगुणे कम है । यहांपर संख्यात हजार 


खितिकांदक बातकर खितिसत््वका और संग्व्यात हजार खितिवन्धापसरणकर खितिवन्धका 
संख्यातगुणा कम होना जानना चादिये || ७८ ॥ 


आगे अनुवागकांडकबातकी कद्दते है।- 
एकेकट्रिदिखंडयणिवडणटिदिबंधओसरणकालें । 
संखेजसदस्साणि य णिवर्डति रसस्स खंडाणि ॥ ७९ ॥ 
4 वृथवत्व सात था आठको कटे ६८ 


त्ीँ 
द्द। 





२४ रायचन्द्रजेनशाखमसालायाम्‌ || 


एकैकसितिकांडकनिपतनखितिवन्धापसर ] मि ले 


न्धापसरणकाले । 
संख्येयसहस्लाणि च निपतन्ति रसस्त्र खंडानि ॥ ७९ ॥ 
अर्थध--निसकर एकवार खिति सत्त्व घटाया जाबे वह सखितिकांडकोत्करणकाल है, 
और जिसकर एकवार खितिवन्ध घटाया जावे वह खितिवन्धापसरण काल है । ये दोनों 
समान हैं अन्तर्गुहरतमात्र है। उन दोनोंमेंसे किसी एकमें जिसकर अनुभागसत्त घटाया 
जाता है ऐसे अनुभागखंडोत्करणकाछ संख्यात हजार होते है ॥ ७९ ॥ 
असुहाणं पयडीणं अणंतभागा रसस्स खंडाणि। 
सुहपयडीणं णियमा णत्थित्ति रसस्स खंडाणि ॥ ८० ॥ 
अशुभानां प्रकृतीनामनन्‍्तभागा रसस्थ खण्डानि | 
शुभप्रकृतीनां नियमान्नास्तीति रससस्‍्य खण्डानि ॥ ८० ॥ 
अथे--अशुभरूप असातादि प्रकृतियोंका अनुभागखण्ड ( अनुभागकाण्डकायाम ) 
अनन्त वहुभाग मात्र होता है । और साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियोंका अनुभागकां- 
डक घात नियमसे नहीं है॥ ८० ॥ 
रसगदपदेसगुणहाणिद्वाणगफहयाणि थोवाणि । 
अइत्यावणणिक्खेबे रसखंडेणंतगुणियकमा ॥ ८१ ॥ 
रसगतम्रदेशगुणहानिस्खानकस्पधेकानि स्तोकानि | 
अतिस्थापननिक्षेपे रसखण्डेइनन्तगुणितक्रमाणि ॥ ८१॥ 
अथै--अवुभागको प्राप्त ऐसे कमेपरमाणुओंके एकगुणहानिस्थानमें थोड़े स्पर्क होते 
है उससे अनन्तगुणे अतिस्थापनारूप स्पर्धक हैं उससे अनन्तगुणा अनुभागकांडक आयाम 
है॥ ८१॥ 
पढमापुचरसादों चरिमे समये पअच्छइ्दराणं । 
रससत्तमणंतगुणं अणंतगुणहीणय होदि ॥ ८२ ॥ 
प्रथमापूवेस्सात्‌ चस्मे समये प्रणस्तेतरेपाम्‌ । 
रससत्त्वमनन्तगुणसन्न्तगुणहीनक भवति ॥ ८२॥ 
॥ ५ ० ३ 
अथे--अपूर्वकरणके पहले समयका प्रशस्त और अप्रशस प्रकृतियोंका अनुभागसत्त्व 
उससे उसके अन्तसमयमें प्रशस्तोका अनन्तगुणा बढ़ता हुआ और अग्रशस्तोंका अनन्त- 
गुणा घटता हुआ अनुभागसत्त्व होता है ॥ ८२ ॥ 
आगे अनिवृत्तिकरणके कार्य कहते हैं;-- 
विदियं व तदियक्रणं पडिसमयं एक एक परिणामों । 
अप दिदिरिसखंडे अण्णं ठिदिवंधमाणुबई ॥ ८३ ॥ 


लब्बिसारः | २५ 


हितीयमित्र छतीबकरणं प्रतिसमयमेक्र एकः परिणाम: 
अन्ये स्वितिरसखंड अन्यन_ स्थितित्रंथमाप्ताति (|! ८३ ॥ 
अर्थ--दूसरे अपूर्वकरणमें कहे हुए ख्ितिखण्डादिकार् तीसरे अनिश्वत्तिकरणमें भी 
जानना । लेकिन इतना भेद है कि समय समय एक एक परिणाम ही होता है और 
यहां अन्य ही प्रमाणढिय्रे हुण खितिखण्ड अनुभागसण्द तथा खितिबन्धका प्रारंभ होता 
हैँ॥ ८३ ॥ 
संखजदिम सेसे दंसणमोदस्स अंतर कुणई। 
अणणं ठिद्रिसखंड अणणं ठिविवँधर्ण तत्थ ॥ ८४ ॥ 
संख्ययं अप दर्शनमोहस्थांतरं करोति | 
अन्यन स्थितिरस्संडमन्यन्‌ खितिवंधर्न तत्र ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--द्रसतरद्द म्रितिखण्डादिकर अनिश्ृत्तिकरणकालका संख्यातवां भाग बाकी रहनें- 
पर दर्शनमोहका अन्तर ( अमाव ) करता है। वहां उसके कालके प्रथमसमय्म अन्य 
ही स्ितिख॒ण्ड अनुभागवन्ध खितिवन्धका मारंभ होता है || ८9 ॥ 


ण्यट्रिदिखंडुकीरणकाले अंतरस्स णिप्पत्ती । 
अंतोमइत्तमेत्त अंतरकरणस्स जद्भाणं ॥ ८५ ॥ 
एकेमितिखंडोत्करणकाछे अंतरस्त निप्पत्ति: 
अंत्मुड्टनमात्रमंनतरकरणस्थाद्धा [| ८५ [ 
अर्थ---एक खितिखण्डोत्तरणकालम अन्तरकरणकी उत्पत्ति होती है | वह अन्तरक- 
रणका काछ अन्तमहतमात्र हे ॥ ८५ ॥ 


गणसेंटीए सीस तततो संखगुण उचरिमिदि्दिं च। 
देदुव॒रिम्दि य आवाहुज्यिय वंधम्दि संथुद्ृदि ॥ <६ ॥ 
गुणश्रेण्याः ज्ीर्प ततः संख्यशुर्ण उपरितनस्थितिं च । 
अधस्तनोपरिं चावावोज्म्रित्ला बंधे संपातयति ॥ ८६ ॥ 
अर्भ---गणशणीमीपके सब नियेक और उससे संख्यातगुणे ऊपरकी खितिके नियेक 
इन दोनोंको मिलानेंसे अन्तरायाम होता द अथीत्‌ इतने निषेकोका अभाव किया जाता 
है वह अन्तमुहर्तमात्र दे | उसके द्वव्यकों मिथ्यात्वकर्मक्री खिंतिका आवाबाका छोड़कर 
अन्तरायामसमान निपेकोंके नीचे वा ऊपरके निपेकॉर्म निश्षेषण करता है || ८5६ ॥ 
अंतरकडपढमादों पडिसमयमसंखंसुणिद्सुवसमदि । 


गणसंकमेण दंसगमोहणिय जाव पढमठिंदी ॥ <७॥ 
छू या. 


; रायचन्द्रजनशास्मालायाम्‌ | 
२६ द्र 

अन्तरकृतप्रथन्नत: प्रतिसमयमसंख्यगुणितमुपणाम्य॒ति । 

शुणसंक्रमेण दर्शनमोहनीय यावत्‌ श्रथमखितिः ॥ ८७॥ थ् 

अर्थ--अन्तरहत हुआ प्रथमखितिके प्रथमसमयसे लेकर उसीके जन्तरसमथ तक 

समय समयके प्रति जसंख्यातगुणा ऋमलिये अन्तरायामके ऊपरवर्ती _ निषेकरूप द्वितीय- 
स्ितिमे रहनेवाल् जो दशनमोह उसके द्वव्यकी गुणसंक्रमण भागहारसे भाजित कर उप 
शमाता है जब तक पहली खिति है | ८७॥ 


पढमट्ठिदियावलिपडिआावलिसेसेसु णत्पि आगाला । 
पडिआगाछा मिच्छत्तस्स य शुणसेढिकरणंपि ॥ <८ 0 
प्रथमख्ितावावलिप्रद्मावलिणेषेपु चास्ति आगाऊु॥ । 
प्रद्यागाल्रा मिथ्यात्वस्थ च शुणभेणिकरणसपि ॥| ८८ ॥ 


अर्थ--प्रथमखितिमें उद्यावरि और एकसमय अधिक द्वितीयावलि वाकी रहे वहां 
आगाछ, प्रत्यागाल और मिथ्यात्वकी गशुणश्रेणी नहीं होती। अथोत्‌ दर्शनमोहके विना 
अन्यकर्मोंकी गुणओेणी होती द्वी है ॥ ८८ ॥ ह्विंतीयखितिके निषेकोंके द्रव्यको अपक- 
पेण कर प्रथमसितिके निपेकोंस प्राप्त करेको आगार कहते हैं, म्रथमखितिके निषेक- 
दब्यको उत्कर्षणकर द्वितीय खितिके निषेकोंमे प्राप्त करना उसे प्रद्यागारू कहते है । 
अंतरपढर्म पत्ते उपसम्रणामों हु तत्थ मिच्छत्त । 
दिद्रिसिखंडेण विणा उचइट्टादण कुणदि तदा ॥ ८९ ॥ 
अंत्तरप्थसं प्राप्ते उपशसनाम हि तत्न मिथ्यात्वम्‌ 
खितिरसखंडेन बिना उपस्थापयित्वा करोति तदा ॥ ८९ ॥ 


अथ--इस तरह अनिदृत्तिकरणकालकी समाप्त होनेपर उसके वाद अन्तरायामके प्रथ- 
मसमयको प्राप्त होते दर्शनमोह और जनम्तानुवन्धी चतुष्क इनका उपणम होनेसे यह 
जीव तत्ताथश्रद्धानहूप उपशम सम्यर्द्ष्टी होता है। वहा ह्वितीयखितिके प्रथमसमयमें 
मौजूद मिथ्यात्वद्रृव्यको सितिकाडक अनुभागकाडकके घातके बिना शुणसंक्रमणका भाग 
देकर तीनम्रकार परिणमाता है ॥ ८९ ॥ 


मिच्छत्तमिस्ससम्मसरूबेण य तत्तिधा य दचादो । 
सत्तीदों य असंखाणतेण य होंति भजियकमा ॥ ९० ॥ 
'मिथ्याखसिश्रसस्यखरूपेण च तब्रनिधा च द्वव्यत३ ] 
शक्तितश्व॒ असंख्यानंतेन च भर्दति मजितक्रमा: ॥ ९०॥ 


अर्थ--वह मिध्यालद्रव्य मिथ्यात्र मिश्र सम्यक्वमोहनीयरूप तौनतरहका होता है। 


लब्धिसार। । ०५७ 


बम 


वह ऋमसे द्रव्य अपेक्षा असंख्यातवां भागमात्र और अनुभाग अपेक्षा अनन्तवां भागमात्र 
जानना | ९० ॥ 
पढमादो गुणसंकमचरिमोत्ति य सम्म मिस्ससंमिस्से । 
अहिगदिणाज्संखगुणो विज्ञादों संकमो तत्तो ॥ ९१॥ 
प्रथमात्‌ गुणसंक्रमचरम इति च सम्यगू सिश्रसंसिभ्रे । 
अहिगतिनासंख्यगुणो विध्यातः संक्रम; ततः ॥| ९१ ॥ 


अथे--शुणसंक्रमणकालके प्रथमसमयसे लेकर अन्तसमयतक समय २ सर्वकी चाढुकी 
तरह असंख्यात गुणा क्रम लिए मिथ्यात्वका द्रव्य है वह सम्यक्त्व मिश्रप्रकृततिरूप 
* परिणमता है। यहां विध्यातका आर्थ मन्द है सो यहांपर विशुद्धता मन्द होनेसे सूच्य- 
गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जो विध्यातसंक्रम उसका भागदेनेसे जो प्रमाण अवि 
उतने द्वव्यकी सम्यक्तव मोहनीय मिश्रमोहनीयरूप परिणमाता है ॥ ९१ ॥ 


विदियकरणादिमादो गुणसंकमपूरणस्स कालोत्ति । 
वोच्छ॑ रसखंडुकीरणकालादीणमप्प बहु ॥ ९२ ॥ 
ह्वितीयकरणादिमात्‌ गुणसंक्रमपूरणस्त॒ काल इति । 
वक्ष्य रसखंडोत्करणकालछादीनामरुप बहु ॥ ९२ ॥ 


अथ--दूसरे अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर गुणसंक्रमकालके पूर्णपनेतक संभवते 
अनुभागकांडक उत्करणकाछादि है उनका अल्पबहुत्व आगे कहेंगे ॥ ९२ ॥ 


अंतिमरसखंडुकीरणकालछादो हु पहमओं अहिओ । 
तत्तो संखेजगुणों चरिमट्ठिदिखंडहदिकालो' ॥ ९१ ॥ 
अंतिमरसखंडोत्करणकालतस्तु प्रथमो अधिकः | 
तत; संख्यातगुणः चरमस्थितिखंडहतिकार। ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--अन्तसमयमें संभव ऐसा अनुभागखण्डोत्करणकाल है वह थोड़ा है उससे अपू- 
बंकरणके प्रथमसमयमें आरंभ होनेवाला अनुभागकांडकोत्करणकाल है उससे संख्यातगुणा 
अन्तका खितिकांडकोत्करणकारू है और खितिबन्धापसरण काल भी इतना ही है क्योंकि 
ये दोनों आपसमें समान है ॥| ९३ ॥ 


तत्तो पढमों अहिओ पूरणगुणसेढिसेसपढमठिदी । 
संखेण य गुणियकमा उवसमगद्धा विसेसहिया ॥ ९४ ॥ 
तत+ प्रथम अधिकः पूरणशुणश्रेणिशेषप्रथमस्वितिः । 
संख्येन च गुणितक्रमा उपशमकाड्ा विशेषाधिका। ॥ ९४ ॥ 


२८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


अर्थ---उससे अधिक अपूवेकरणके पहले समयमें प्रारंभ होनेवालेका काल है | उससे 
सख्यातगुणा गुणसक्रम पूरण करनेका काल है उससे सख्यात गुणा गुणश्रेणीशीप है 
उससे संख्यातगुणा प्रथम खितिका आयाम है उससे समयकम दो आवलिमात्र विशेषकर 
अधिक दुर्शनमोहके उपशमानेका काछ है ॥ ९.४ ॥ 
अषियहियसंखणुणे णियद्टिए सेढियायद सिद्ध । 
उबसंतद्धा अंतर अवरावरबाह संखगुणिदकमा ॥ ९५ ॥ 
अनिवृत्तिकसंख्यगुणं निवृत्तिक श्रेण्यायर्त सिद्धम। 
उपभ्ांताड़ा अंतरमवरवसवाधा संख्यगुणितक्रमा ॥ ९५ ॥ 


अर्थ--उससे संख्यातगुणा अनिवृत्ति करण काल है उससे सख्यात गुणा अपूर्वकरण 
काल है उससे अनिवृत्तिकरणकारू और इसका सख्यातवां भागमात्र विशेषकर अधिक 
गुणश्रेणि आयाम है. उससे सख्यातगुणा उपशम सम्यक्तकाल है। उससे संख्यातगुणा 
अन्तरायाम है। उससे संख्यात गुणी जधन्य आधाघधा है उससे संख्यातगुणी उत्कृष्ट 
आबाघा है॥ ९० ॥ 
पढमापुचजहणर्ण ठिदिखंडमसंखर्म गुणं तस्स । 
वरमबरद्विदिसत्ता एंदे य संखगुणियकमा ॥ ९६ ॥ 
प्रथमापू्रेजघन्यं खितिखंडमसंख्यातं गुण तस्य | 
वरावरखितिसत्ते एतानि च संख्यगुणितक्रमाणि॥ ९६ ॥ 


अथे--उससे संख्यात गुणा पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्यखितिकांडक 
जायाम है उससे संख्येततगुणा अपूवेकरणके पहले समयमें संभव उत्कृष्ट खितिकांडक 
आयाम है उससे संख्यातगुणा मिथ्यात्वका जघन्य सितिवन्ध है उससे संख्यातगुणा 
अपूर्वकरणके पहले समयमें संभव उत्कृष्ट खिति वन्ध है उससे सख्यात शुणा मिथ्यात्वका 
जघन्य खितितसत्त् है उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके मथमसमयमें संभवता उत्कृष्ट खिति 
सत्त्त है। यहां पर जघन्य खितिवन्धादि चार पदोंका प्रमाण सामान्यरीतिसे अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागर है ॥ ९६ ॥ इसतरह पतच्चीस जगह जर्पचहुत्व कहा गया है । 


अंतो कोडाकोडी जाहे संखेजसायरसहस्से । 
णूृणा कम्माण दिदी ताहे उचसमगशुर्ण गहइ ॥ ९७ ॥ 
अंतःकोटीकोटियेदा संख्येयलागरसहस्रेण । 
न्यूना कर्मणां खिति; तदा उपञ्मणशुर्ण गृहाति ॥ ९७ ॥॥ 
अथ--जिस अन्तरायामके प्रथमसमयमें संख्यातहजार सागरसे कम अन्तःकोडाकोडी- 
सागरमात्र कर्मोका खितिसत्त्व होवे उससमयमें डपशमसम्यक्लगुणको अहण करता है॥९७॥ 


लब्धिसार; | २५९ 


तट्ठाणे ठिदिसंतो आदिमसम्मेण देससयलजमं । 
पडिबजमाणगस्स संखेजगुणेण हीणकमो ॥ ९८॥ 
तत्खाने खिंतिसत्त्व॑ आदिमसस्येन देशसकलयम | 
प्रतिपद्यममानस्थ संख्येयगुणेन हीनक्रम। || ९८ ॥ 
अर्थ--उसी अन्तरायामके प्रथमसमयरूप खानमें जो देशसंयमसहित प्रथमोपश्मम- 
सम्यकत्वकी अहण करे तो उसके सख्ितिसत्त्व पूर्वकहे हुएसे संस्यातगुणा कम होता है। 
और जो सकलतंयम सहित प्रथम सम्यक्खकों य्राप्त होवे उसके खितिसर्व उससे भी 
संख्यातगुणा कम होता है | क्योंकि अनन्तगुणी विश्वुद्धताके विशेषसे सखितिखण्डायाम 
संख्यातगुणा होता है उनकर घठाई हुई बांकी स्थिति संख्यातवं भाग संभवती है ॥ ९८॥ 


उवसामगों थ सब्ो णिचाघादों तहा णिरासाणों । 
उबचसंते भजियचों णिरासओ चेव खीणम्हि ॥ ९९ ॥ 
डपशामकश्थ सबे; निव्योधातस्तथा निरासान: | 
उपगझांते भजितव्यो निरासानश्रेव क्षीणे || ९९ ॥ 


आर्थ--दर्शनमोहका उपशम करनेवाले सभी जीव मरण रहित हैं और सासादनको 
प्राप्त नही होते | और उपशम हुए वाद उपशम सम्यक्त्वी हुए कोई सासादन गुणखानको 
प्राप्त नहीं होते कोई होते है । उपशम सम्यवत्वका कार समाप्त होने वाद सासादन नहीं 
होता वहां नियमसे दशैनमोहकी तीन प्रक्ृतियोंमेंसे एकक्रा उदय होता है ॥ ९९ ॥ 
उवसमसम्मत्तद्धा छावलिमेत्तो हु समयमेत्तोति । 
अवसिद्धे आसाणो अणअण्णदरुदयदों होदि ॥ १०० ॥ 
, उपशमसम्यक्त्वाद्धा पडावलिमात्रस्तु समयमात्र इति । 
अवसिद्ध आसादनः अनान्यतमोदयतोी भवति ॥ १०० ॥ 
अर्थ---उपशम सम्यक्त्वके काठमें उत्कृष्ट छह आवलि तथा जघन्य एक समय शेप 
रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोधादिमंसे किसी एकका उदय होनेसे सम्यक्त्वकी विनाशकर 
जबतक मिथ्यात्वकों प्राप्त न होवे उसके बीचके कालमें सासादन सम्यक्त्व होता है॥१००॥ 
सायारे वद्ठवगो णिट्ववंगो मज्शिमों य भजणिजो । 
जोगे अण्णदरम्हि दु जहण्णए तेउलेस्साएं॥ १०१ ॥ 
साकारे प्रापषको निष्टापकः मध्यमश्व भजनीयः । 
योगे अन्यतरस्मिन तु जघन्यके तेजोलेश्यायाः ॥ १०१ ॥ 
अर्थ--साकार अथीत्‌ ज्ञानोपयोगके होनेपर ही यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको 
प्रारंभ करता है और उसको संपूर्ण करनेवाछा और मध्य अवख्ावर्ती जीवका अनियम है 


३० रावचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ 


होनों 4, होता जे ओर ३ ७ + जे एक घोगमें 
यानी साक्षर चनाकार दोनों ही उपयोगवाला होता है । ओर तीनमेंसे क्रिसी एक योगमें 
वर्तमान प्रधमसम्यक्त्वकों प्रारंभ करसछता हैं । तेजोलेश्याक्े जधघ॑न्य जअंशन हां वतमान 
जीव प्रधमसन्यक्लका प्रारंभक होता हैं अग्ममलेस्थाम नहीं होता ॥ १०१ ॥ 


अंतोसुहत्तमद् सद्चोषसमेण होदि उवबसंतो । 
तेण पर उदलों खलु तिण्णेकद्रस्स कस्मस्स ॥ १०२ ॥ 
अंतर्ुहतेसद्धा सर्वोपभमे भवति उपझ्ाांतः । 


तेच परं॑ उदयः खल ब्रिप्वेकतमस्थ कण; ॥ १०२ ॥ 





उप्तक ये वाद द्रपा दान 


बजे 
अथै--अन्दर्डहरतकाल्वक्ञ सब दैनकोहक्म उप्मकर उपशमसन्याइ्टी होता है। 
इ दर्शनमोहरी म्रकृतियोंनेसे एकका उदय नियमसे होता है॥१०रा। 


उवसमसम्मचुवरिं दंसणमोहं तुरंत पूरेदि । 
उदयिलस्सुदयादों सेसाणं उदयवाहिरदों ॥ १०३ ॥ 


डउपशमससन्‍न्यच्तल्वापार दर्मंचसांह ल्ोरंत पूरयाद । 
उद्दीयचमानस्ोदयतः शेषाणामुदयचाह्मत: [ १०३ ॥ 


अथ--उपथ्म सन्यक्त्वके अन्तसमयके वाद दर्शनमोहकी जन्तरायामके ऊपरकी 
ह्वितीवसितिके निषेककव्यक्मा जपकर्षण करके जन्तरकों पूरता है। वहां जिस पकृतिका 
उदय णया जादे उस्तका ठो उद्यावलिके प्रथमनिषेकस लेकर ओर उद्यहीन प्रकृतियोंका 


उदयावलिसे वाह्य तिषकृते लेकर उस अपक्रषण किये दृन्यको अन्तरायाममें वा द्वितीय- 
खितिम निशक्षेपण करता है ॥ १०३ ॥ 


उक््धिदइगभार्य समयगदीए विसेसहीणकर्म । 
सेसासंखाभागे विसेसहीणे खिवदि सत्य ॥ १०४ ॥ 
अपकर्षितकभार्य समवगल्ा विशेषद्दीनक्रमम्‌ 
शेपासंख्यभागे विभेषहीने स्षिपति सवेत्र | १०४ ॥ 





अथे---उद्यदान सन्यच्त् मोहनीयके दृव्यक्षो अपकर्ेण भागहारक्ा भाग देने | उन- 
नेंसे एकमायको जसंस्यातलोकक्ना भागदेवे उनमेंसे एक भाग तो उद्यावलिके निपेक्षो्ने 
चय घद्द हुए ऋमस [चेक्षेपएण करना ओर जपकृषण किये द्वव्यने शेष वहुसाग मात्र अपु- 
इकृष्ठावशिष्ट द्वृव्य < उेंह दथकर हाथ सत्र जगह अपण करना॥ १०४ ॥ यहा चय 
घटते ऋमसे योपुच्छाक्ार रचना हैं| 
सम्मुदय चलमलिणमगाढ सहहदि तचय अत्थ॑। 
सहहृदि असच्भाव॑ जजाणमाणों गुरुणियोगा ॥ १०७ ॥ 





लब्धिसारः । ३१ 


मत्तादों त॑ सम्म॑ दरसिजंतं जदा ण सदहृहदि । 
सो चेव हवदि मिच्छाइट्टी जीवो तदो पहुदी ॥ १०६ ॥ 
सम्यक्त्वोदये चछूमलिनमगाढं श्रद्दधाति तत्त्वमथम्‌ । 
श्रद्धधाति असद्भावमजानन गशुरुनियोगात्‌ |] १०५ ॥ 
सूत्रतस्त॑ सम्यकू दशेयंतं यदा न श्रद्धधाति । 
स चेव भवति सिथ्यादष्टिजीवश ततः प्रश्नति' ॥ १०६ ॥ 
अथै--उपशम सम्यक्तवका काल पूर्ण हुए वाद नियमसे तीनोंमें एक दशन मोहकी 
प्रंकृतिका उदय होता है। वहां पर सम्यक्त्वमोहनीके उदय होनेपर यह जीव चेदक 
( क्षयोपशमिक ) सम्यम्दष्टी होता है । वह चल मलिन अगाढरूंप तत्त्वार्थकी श्रद्धा करता 
है अथोत्‌ सम्यक्त्थ मोहनीयके उदयसे श्रद्धानमँ चलपना वा मैलांपना वा शिथिल्‍ूपना 
होता है । जोर वह जीव आप तो विशेष नहीं जानता हथा अज्ञात शुरुके निमित्तसे 
असत्य श्रद्धान भी फर लेता है परंतु यह सर्वज्ञकी आशा इसीतरह है ऐसा समझता है । 
इसीलिये सम्यग्दष्टि है। तथा जो कभी कोई जानकार गुरू जिनसूत्रसे सम्यकू खरूप॑ 
दिखलावे उसपर भी हठ वगेरःसे श्रद्धान न करे तो उसी कालसे लेकर वह मिथ्यादृष्ठि 
होजाता है ॥ १०५। १०६ ॥ 
मिस्सुदये संमिस्सं दहिगुडमिस्सं व तत्तमियरेण । 
सदृहदि एकसमये मरणे मिच्छो व अयदो वा ॥ १०७ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्र॑ दधिगुडमिश्र॑ व तत्त्वमितरेण । 
श्रदधाद्येकसमये मरणे मिथ्यों वा असंयतो बा॥ १०७॥ 
अथे--मिश्र यानी सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृति उसके उदय होनेसे जीव मिश्रगुणखानी 
होता है। वह एकसमयमें तत्व और अतत्त्वके मेलरूप श्रद्धान करता है । जैसे दही गुड़ 
मिलानेसे अन्य ही खादरूप होजाता है उसीतरह यहां सत्य असत्य श्रद्धान मिंठा हुआ 
जानना । यहांपर मरण होनेसे पहले ही नियमसे मिथ्यादष्टि या असंयत होजाता है 
क्योंकि मिश्रमें मरण नहीं है ॥ १०७॥ 
भिच्छत्त घेदंतो जीवो विवरीयदंसर्ण होदि । 
ण य धम्म॑ रोचेदि हु महरं खु रसं जहा जुरिदों ॥ १०८॥ 
मिथ्यात्व॑ वेदयन' जीवो विपरीतद्शेनों भवति | 
नच धर्म णेचते हि मधुरं खछ रसे यथा ज्वरितश) ॥ १०८ ॥ 
अथु--मिथ्यात्र प्रकृतिकि उदयको अनुभवता हुआ जीव मिथ्यादृष्टि होता है वह 
विपरीत श्रद्धानी होता है। जैसे ज्वर्वालेको मीठा नहीं रुचता उसीतरह उसको धर्म 


र््च्सा लता दमा रा चा दे >> 
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मिच्छाइड्ी जीवों उत्इट पवयण ण॑ सहृ्ददि- 
सदृहदृदि असच्भाद उद्दइइ वा अणुचइट् ॥ १०९ ॥ 
फिख्दाइफ्रिकीच द्ड्5 इप्दिएं अचचर्त रे अड्थाति 
अदणक्सद्भाउड्पदि वा अडुपदिछम्‌ ॥ १०९ ॥] 
अध्थ--निव्टधटि दीव मिमेशर मगगदकर उपदेशे हुए अवचनरो अद्धाव नहीं 
करा औौर ऊन्‍्वचर उपदेश हो था दिया उपदेधा हो ऐसे जदच्छछो अद्धान कर लेता 
ह॥ १००९ ॥ इस ठरह प्रथमोपशमसम्पतत का कथन किया । 
व्क वट व पस लय 5 





दंसणमाहक्लव॒णापद्धगों कम्मसूमिजों सणुसों । 
दिव्ययर॒पायमले कचलिसुदकवरलीमृले ॥ ११० ॥ 
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ह्प्दाका झा्धच होता न क्त्य्ंक्कि द्सरी ४. 
दाक चरणक्मलान रहता हू दुह्ददाइका धद्प-तंदा आरबक हाता हद उच्चाक् दूसर 
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ऊथपडद छुछा परुणादाद छहुड्धता चहा हंता।ते सअथात्‌ ऋअपाकझरंवक फ्रथंच समयत्े देकर 

थक हल ऊऋतिखय ५ 2: 
जुबनद्ी निश्याक्ानश्रताइनायक्त द्ुच्ण सम्यसलूमझातन्य हांके संक्रदाण अर तदृदक 
पल अब २०० नरम झ्ामंमकऋ 





तट्डाणे विमाणमाोगावणीसु धम्मे थ । 
क्िकरणिजों चदुस॒ति गदीस उप्पजदे जम्हा ॥ १११ ॥ 


4३ 
ग्ेडटापक3 सत्याव छिरानभागयाहंचियद धुन ऊ | 




















इंतइला चनुर्जरि गठियु बलचते चलाता २१६ ॥ 
दर 

उर्थ--38 प्रईनकालके जाग समण्से लेजर द्वाविक्र सन्यक्तके अहृण्समयसे 

हि ह 
पइके दिछ्ापक् होटा है सो डिसक्षपह मारंभ कि था उहां ही तथा सोवमोदि सगे 
उध्ग मंग्दनिय महुत्य विवेचन कघण घनो चामकी सरकधम्वीमे भी निधापक होता 
है क्आाक्रि इक्वाबु झतछक देदल सन्चम्बद्े मरकर चारों गवियोंने उत्तक होता है वहां 
नि&यन करठा है। १११ ॥ 


अब विवरणविहिणा जर्ण खु लणियट्टिकरणचरिसम्दि 


उदयावलिवाहिरगं ठिंदि विमस्नज़ाजदे णियमा ॥ ११११ 


छब्घिसार; । ३३ 


पूवे त्रिकरणविधिना अनंत खल़लु भनिवृत्तिकरणचरसे । 
उदयावलिवाह्ां स्थिति विसंयोजयति नियमात्‌ ॥ ११२॥ 
अथे--दर्शनमोहकी क्षपणाके पहले तीनकरण विधानसे अनन्तानुबन्धी क्रोध मान 
माया लछोमके उदयावलिसे बाह्य सब खिति निषेफोंको अनिवृत्ति करणके अन्तसमयमें 
नियमसे विसंयोजन करता है अथात्‌ बारह कृषाय नव नोकपायरूप परिणमाता है॥११२॥ 


अषियट्टीअद्भधाए अणस्स चत्तारि होंति पव्ाणि। 

सायरलक्खपुधत्त पहं दूरावकिट्धि उच्छिट्ट ॥ ११३१ ॥ 
अनिवृष्त्यद्धायां अरन॑तस्थ चत्वारि भवंति पवोणि। 
सागरलक्षप्रथक्खं पल्य दूरापक्ृष्टिरच्छिप्मू ॥ ११३ ॥ 


अथ--अनिद्ृत्तिकरणके कालमें अनन्तानुबन्धीके खितिसत्त्वके चार पव ( विभाग ) 
होते है. अथोत्‌ खिति घटनेकी म्योदाकर चार भाग होते हैं । उनमेंसे पहले समय प्रथ- 
कत्वछाख सागर प्रमाण स्थितिसत््व रहता है दूसरा संख्यात हजार स्थितिखण्ड होनेपर 
पल्यमात्र स्ितिसत््व रहता है तीसरा दूरापकृष्टि अथौत्‌ पल्यका असंख्यातवां भागमात्र 
खितिसत्त्व रहता है और उच्छिष्टाचलि अथीत्‌ जावलिमात्र खिति सत्त्व वाकी रहता है 
वह चोथापवे है ॥ ११३ ॥ 


पलस्स संखभागो संखा भागा असंखगा भागा । 
ठिदिखंडा होंति कमे अणस्स पचादु पच्चोत्ति ॥ ११४ ॥ 
पल्यस्य संख्यभाग; संख्या भागा असंख्यका भागा; । 
स्थितिखंडा भव॑ति क्रमेण अनंतस्थ पवोतू पवोन्त ॥ ११४ ॥ 
अर्थ--अनन्तानुबन्धीके स्ितिसत्त्वके एक पवेसे दूसरे पर्वेतक ऋमसे खिति कांडक 
खण्ड ) होते है। उनका आयाम ( कार ) क्रमसे पल्यका संख्यातवां भाग, पल्यके 
संख्यात बहुभाग और पल्यके असंख्यात बहुमागमात्र है॥ ११४ ॥ 


अणियट्टीसंखेजाभागेसु गदेसु अणगठिदिसंतो । 
उदधिसहस्स तत्तो वियले य सम॑ तु पलछादी ॥ ११५ ॥ 
अनिषृत्तिसंख्यातभागेपु गतेपु अनंतगस्ितिसत्त्व॑ । 
उद्धिसहर्स ततो विकले च सम तु पलल्‍्यादि ॥ ११५ ॥ 
अथे--भनिद्ृत्तिकरणके कालको संख्यातका भाग देनेसे प्राप्त बहुभागद्वव्य वितीत 
होनेपर एक भाग बाकी रहते अनन्तानुबन्धीका खितिसत्त्व कही हजारसागरमात्र 
हे बिकलेंद्रीके बन्धसमान पल्‍य और आदिसे दूरापकृष्टि ओर आवलिमान् होता 
है ॥ ११५॥ 


ल हे स्‌ | हि 


३४ रायचन्दजैनगालसालायाम्‌ । 


उवहिसहरुस तु सर्य पण्णं पणवीसमेकर्य चेव । 
वियलूचउके एगे मिच्छुकस्तट्टिदी होदि ॥ ११६ ॥ 
इद्घिसहर्स तु शर्त पंचागन्‌ पंचबिंगतिरेक चेंव 
विकलचतु'के एकस्मिन्‌ मिश्योत्छटखितिभेवति ॥॥ ११६ ॥ ॥॒ 
अर्थ--विकरूचार यानी अरसंज्ञी पद्नेन्द्री चोइन्द्री ते इन्द्री दो इन्द्री और एक अथीत्‌ 
एकेंद्री इनके मिथ्याव॒का उत्कृष्ट खितिवन्ध ऋमसे हजार सागर, सी सागर, पचास 
सागर, पच्चीस सागर और एकसागर काड प्रमाण होता है। इन्हीके समान खितिसत्तव 
अनन्तानुबन्धीका कहीं होता हैं || ११६ ॥ 
अंतोमुहत्तका् विस्तमिय पुणोति तिकरणं किरिय । 
अणियटद्टीए मिच्छ मिस्‍्स सस्म कमेण णासेइ ॥ ११७ ॥ 
अंतमेहू्तकार् विश्व।म्य पुनरपि त्रिकरणं ऋृत्वा । 
अनिवृत्ती मिथ्यं मिश्र सम्यकत्व क्रोण नागयति ॥ ११७॥ 
अथू---अनन्तानुवन्धीकपायका विसंयोजन करनेके वाद अन्तर्मृहर्त काहतक विश्राम 
लेकर उसके वाद फिर तीनकरणोंको करता हुआ अनिवृत्तिकरणकालुमें मिथ्यात्व मिश्र और 
सम्यक्त्व मोहनीयकी ऋमसे नाभ्म करता है॥ ११७॥ 
अणियद्टिकरणपढमे दंसणमोहस्स सेसगाण ठिदी । 
सायरलठूक्खपुधत्तं कोडीलक्खगयुधत्त च ॥ ११८ ॥ 
अनिवृत्तिकरणप्रथमे दर्शनमोहस्तथ ओेपकानां स्ितिः | 
सागरलक्षए्रथकतल कोटिलक्षकप्रथक्त्त च ॥ ११८ ॥ 
अर्थध---भनिद्ृत्ति करणके पहले समयमें दर्शनमोहका खितिसत्त्य प्रथकत्र लक्षसागर 
प्रमाण है और शेषकर्मोक्ा खितिसत्त्व प्रथकत्व रक्षक्रोटि सागर प्रमाण है। यहां प्रथक्त्व 
नाम वहुतका है इसलिये कोडाकोड़ीके नीचे जन्तःकोडाकोड़ि जानना ॥ ११८ ॥ 
अमर्ण ठिदिसत्तादों पुधत्तमेत्ते पुधत्तमेत्ते य। 
ठिदिखिंडये हबंति हु चड ति वि एयक्ख पलठिदी ॥ ११९ ॥ 
अमनःखितिसत्त्वतः प्रथक्त्मात्र पथक्लमात्र च | 
५. खितिकांडके भवंति हि चतुल्ि हि एकाक्षे पल्यखिति: ॥ ११९ ॥ 
अथ--दर्शनमोहनीकी प्रथक्ललक्षसागर प्रमाण खिति प्रथमसमयर्मे संभव हैं उससे 
परे संख्यात हजार खितिकांडक होनेपर असज्ञीके वन्धसमान हजार सागर खितिसत्त्व 
रहता है उसके वाद बहुत वहुत खिंति कांडक ( खण्ड ) होनेपर ऋमसे चौ इन्द्री ते इन्द्री 
दो इन्द्री एकेद्रीके खितिवन्धके समान सौं सागर जादि खितिसत्त्व होता है। उसके 
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बाद बहुत स्थितिखण्ड होनेपर पल्यके प्रमाण स्थितिसत्त्य होता है ॥ ११९ || इस प्रकार 
यह दूसरा पर्व हुआ । ; 
पलट्धिदिदों उपरिं संखेजसहस्समेत्तठिदिखंडे। 
दूरावकफिट्टिसण्णिद ठिद्सिते होदि णियमेण ॥ १२० ॥ 
पल्यस्थितित उपरि संख्येयसहस्रमात्रस्थितिखंडे | 
दूरापक्ष्टिसंज्षितं स्थितिसत्त्व॑ भवति नियमेन ॥ १२० ॥ 
अर्थ--उस पढ्य खितिसत््वके वाद पल्यको संख्यातका भाग देनेसे बहुभागमात्र 
आयामवाले ऐसे संख्यातहजार स्ितिखण्ड होजानेपर दूरापकृृष्टि नामा स्थितिसत्त्व निय- 
मसे होता है ॥| १२० ॥ यह तीसरा पर्व हुआ । 


पलस्स संखभार्ग तस्स पमार्ण तदो असंखेज । 
भागपमाणे खंडे संखेजसहस्सगेसु तीदेसु ॥ १२१ ॥ 
सम्मस्स असंखाणं समयपवद्धाणुदीरणा होदि । 
तत्तो उर्बारें तु पुणो बहुखंडे मिच्छठच्छिदं ॥ ११२ ॥ 
पल्यस्य संख्यभागं तस्थ प्रमाणं तत असंख्येय॑ | 
भागप्रमाणे खंडे संख्येयसहस्रकेपु अतीतेषु ॥ १२१ ॥ 
सम्यक्त्वस्थासंख्यानां समयग्रवद्धानामुदीरणा भवति । 
तत उपरि तु पुनः बहुखंडे मिथ्योच्छिष्टमू ॥ १२२ ॥ 
अथे--उस दूरापकृष्टि नामा स्थितिसत्त्वका प्रमाण पल्यके संख्यातवे भागमात्र जान- 
ना । उसके बाद पत्यको असंख्यातका भाग देनेपर बहुभागमात्र आयाम ( काछ ) लिये 
* ऐसे संख्यात हजार स्थिति खण्ड होनेपर सम्यक्वमोहनीयका द्रव्य अंपकर्षण किया उसमें 
असंख्यात समयप्रबद्धमात्र उदीरणा द्ृव्यको उदयावलिमें देते हैं अथीत्‌ उदीरणारूप 
उदय होता है | उसके वाद फिर पलल्‍्यकों असंख्यातका भाग देकर बहुभाग मात्र काढको 
लिये ऐसे बहुत खितिखण्ड होनेपर मिथ्यात्वके उच्छिष्टावलमात्र निषेक बाकी रहते हैं 
अन्य सब मिथ्यात्वप्रकृतिका द्वव्य मिश्रमोहनीय व सम्यक्त मोहनीरूप परिणमता 
है॥ १११। १५२॥ 
जत्थ असंखेजाणं समयपवद्धाणुदीरणा तत्तो । 
पछासंखेजदिमों हारेणासंखठोगमिदों ॥ १२३ ॥ 
यत्रासंख्येयानां समयग्रबद्धानामुदीरणा ततः । 
पत्यासंख्येयः हारेणासंख्यकोकमितशः ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--जिस काहमें असंख्यात समयप्रबद्धकी उदीरणा होबे अथीत्‌ ऊपरके निषेकोंका 


छब्धिसारः । ३७ 


यदि भवाति गुणितकर्मो द्रव्यमनुत्कष्टमन्यथा तेपाम्‌ । 
अबरं॑ खितिमिंथ्यह्विकि उच्छिष्ट समयहिकशेपे | १२७ ॥ 


अथे--दशैनमोहका क्षय करनेवारा जीव जो उत्कृष्टकर्मसंचय सहित हो तो उसके 
उन दो प्रकृतियोंका द्रव्य उससमयमें उत्कृष्ट होता है और जो वह उत्कृष्टकर्मका संचय॑ 
सहित न हो तो उसके उनका द्रव्य भनुत्कृष्ट होता है और मिथ्यात्व तथा मिश्रमोहनीकी 
ख्रिति उच्छिष्टावलिमात्र रहनेपर क्रससे एक एक समयमें एक एक निषेक झड़कर दो 
समय बाकी रहनेपर जधन्यस्थिति होती है। भावा्थ--वहां उदयावढीका अन्तनिषेक- 
मात्र खिंतिसत्त्व होता है ॥ १२७। 
मिस्सदुगचरिमफाली किंचूणदिवहसमथपव॑द्धपैमां । 
गुणसेढिं करिय तदो असंखभागेण पु व ॥ १५८ ॥ 
मिश्रद्ठिकचरमफालि; किंचिदूनव्यधैसमयप्रबद्धम्रमा । 
गुणश्रेणिं कत्वा तत असंख्यभागेन पूर्व वा॥ १२८ ॥ 
अथै--मिश्रमोहनी और सम्यक्लमोहनीकी अन्तकी दो फालिका द्रव्य कुछ कम डेढ 
गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण है। उसके बाद पहलेकी तरह उन दोनों फालियोंके 
द्व्यमें -पल्यका असंख्यातवें भागका भाग देनेसे एक भाग शुणश्रेणीमें दिया ॥ ११८ ॥ 
सेस विसेसहीणं अडचस्सुवरिमठिदीए संखुद्धे । 
चरमाउलिं व सरिसी रयणा संजायदे एत्तो ॥ ११५९ ॥ 
शेप॑ विशेषह्दीनमष्टवर्षेस्योपरिखित्यां संक्षुव्धे । 
चरमावलिरिव सदशी रचना संजायतेडतः ॥ ११९ ॥ 
अर्थ--अवशेप बहुभागोंके द्वव्यको गुणश्रेणी आयाममात्र अन्त्महृर्त क्रम आठ वर्ष 
प्रमाण ऊपरकी स्थिति उसके निषेकोंमें चय घटते हुए ऋमसे क्षेपण करे । ऐसा देनेपर 
गुणश्रेणीके अन्तनिषेकके द्वब्यसे ऊपरकी स्थितिके प्रथमनिषेकका दृव्य असंख्यातगुणा 
होता है । क्योंकि यहां बहुभाग मिलाया है और खितिका प्रमाण थोड़ा है ॥ १२९॥ 


अडवस्सादो उचरिं उदयादिअवद्धिद व गुणसेढी । 
अंतोमुहत्तियं ठिदिखंड च्‌ य होदि सम्मस्स ॥ १३० ॥ 
अष्टवषोदुपरि उद्याग्वस्थितं च शुणश्रेणी । 
अंतसुहूर्तिक॑ सितिखंड व व भवति सम्यस्थ ॥ १३० ॥ 
अर्थ---सम्यक्वमोहनीयकी आठवर्षस्थिति करनेके समयसे लेकर ऊपर संब॑ समयोंमें 
उदयादि अवस्िति गुणश्रेणी आयाम है। और सम्यक्त्वमोंहनीयकी- स्थितिमें स्थितिखण्ड 
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अन्तमुहरतमात्र आयाम धारण करते है। यहांसे जब एक एक खितीकांडककर अँतर्मुहर्त - 
मात्र खिंति घटाते हैं || १३० ॥ 
विदियावलिस्स पढमे पढमस्संते च आदिमणिसेये । 
तिट्ठाणेण॑तगुणेणूणकमोबट्ट्ण चरमे ॥ १३१ ॥ 
ह्वितीयावले; प्रथमे प्रथमस्याँते चादिमनिपेके । 
त्रिस्थानेन॑तगुणेनोनक्रमापवतेन चरस्से ॥ १३१ ॥ 
अथै--ह्विंतीयावलिके पहले समयमें प्रथमावलिके अन्तसमयर्में ओर आदिके निपेकर्मे 
इसतरह तीन खानोंमें समय समय प्रति अनन्तगुणा घटता क्रमसे डच्छिष्टावलिके अन्त- 
समय पर्यत अनुभागका अपवर्तन ( नाश ) जानना चाहिये ॥ १३६१ ॥ 
अडवब॒स्से उचरिंमि वि दुचर्मिखंडस्स चरिमफालित्ति । 
संखातीदगुणकरम विसेसहीणकर्म देदि ॥ १३२ ॥ 
अष्टवर्षोत्‌ उपरि अपि ह्विचर्मखंडस्य चरमफालीति । 
संख्यातीतगुणक्रमं विभेपहीनक्रमं ददाति ॥ १३२ ॥ 
अर्थ--भाठवर्षसितिसे ऊपर खितिमें प्रथमफालिके पतनरूप प्रथमसमयसे लेकर 
द्विचरमकांडफकी अन्तफालिके पतनसमयतक गुणश्रेणी आदिके लिये अपकर्पषण किये 
द्रव्यका और खिति घटानेकेलिये अहण किये गये स्थितिकांडककी फालिके द्वव्यका उद्‌- 
यादि अवसितिगुणश्रेणी आयाममें तो असंख्यातगुणा कम लिये हुए तथा अन्तमुंहृतेकम 
आठवर्षप्रमाण ऊपरकी खितिमें चय घटता क्रम लिये हुए निक्षेपण होता है ॥ १३२ ॥॥ 
आगे यहां स्पष्ट अर्थ जानकिलिये आठवर्ष करनेके समयसे पहले समयमें अथवा आठ 
धर्ष करनेके समयमें वा जागामी समयोंमें संभव विधान कहते हैं;--- 
अडबस्से संपहिय पुचिल्ादों असंखसंगुणिय । 
उबरि घुण संपहिय असंख्संख च भाग तु ॥ १३३ ॥ 
अष्टवर्ष संग्रहितं पृवेस्मात्‌ असंख्यसंगुणित॑ । 
उपरि पुन; संग्रहित॑ असंख्यसंख्यं च भाग तु ॥ १३३ ॥ 
अथ--आठ वर्ष खिति अवशेष करनेके समयमें जो मिश्रस्तम्यक्वमोहनीकी अन्तकी 
दो फालियोंका द्रव्य है वह इससे पूर्वसमयके द्विचरमफालिके अन्ततक तो गुणसंक्रमद्र- 
व्यसहित सम्यकमोहनीका सच्ततद्धव्य उससे असंझ्यात गुणा है। और प्थमकांडककी 


द्विचरमफालितक असंख्यातवे भागमात्र तो दीयमान द्रव्य है और अन्तफालिका द्वव्य 
संख्यातवें भागमात्र है॥ १३३ ॥ 
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ठिदिखंडाणुक्कीरण दुचरिमिसमओत्ति चरिमसमये च। 

उकट्टिदफालीगददचाणि णिसिचदे जम्हा ॥ १३४ ॥ 
खितिखंडानुत्करणं ट्विचरमसमय इति चरमससमये च। 
अपकर्षितफालिगतद्गव्याणि निर्षिचति यस्मात्‌ ॥ १३४ ॥ 


अथे--सम्यक्त्वमोहनीयकी आठवर्ष प्रमाण झ्थितिके अन्तर्महृततेमात्र आयाम छिये हुए 
खितिकांडकका आठव्षेकरनेके दूसरे समयमें प्रारंभ किये उनका सितिकांडकोत्करण कार 
यथासंभव अन्‍्तर्महर्तमात्र है उसकालके प्रथम समयसे लेकर द्विचरमसमयत॒क जो फालि- 
- द्रव्य सहित अपक्ृष्ट द्रव्य निक्षेपण करते हैं वह सम्यक्लवमोहनीके सर्त्वद्रव्यसे असंख्यात 
गुणा कम है। ओर उसके अन्तसमयमें जो अन्तफालिका द्रव्य दिया जाता है वह सब 
द्रव्यके संस्यातवें भागमात्र है। क्योंकि अपकर्षण भागहार संभवता है॥ १३४ ॥ 
अडवस्से संवहिय॑ गुणसेढीसीसय असंखगुणं । 
पुचिल्लादों णियमा उबरि विसेसाहिय दिस्से ॥ ११५ ॥ 
अष्टवर्ष संग्रहित॑ गुणश्रेणीशीपक॑ असंख्यगुणम्‌ । 
पू्वेस्मात्‌ नियमात्‌ उपरि विशेषाधिकं दृश्यम्‌ ॥ १३५॥ 
अथे--आठवष करनेके समयमें गुणश्रेणीका शीष ( अग्रभाग ) उसके पूव्वे सत्त्वद्रव्य- 
को और निक्षेपण किये द्वव्यको मिलानेसे दृश्यमान द्वव्यका जो प्रभाण है वह इसके वाद 
पूर्वसमयके गुणओ्रेणी शीर्षके दृश्यमान द्वव्यसे असंख्यात गुणा है। और इसके ऊपर 
आठवर्ष करनेके द्वितीयादि समयके गुणश्रेणी शीषेका द्वव्य क्रमसे पूर्व पूर्व गुणश्रेणीशीषके 
द्रव्यसे विशेषकर अधिक है। असंख्यात शुणा नहीं है ॥ १६५ ॥ 
अडवस्से य ठिदीदो चरिमेदरफालिपडिददवं खु। 
संखासंखगुणू्ण तेणुवरिमदिस्सिमाणमहिय सीसे ॥ ११६ ॥ 
अष्टर्पे च स्थितितः चरमेतरफालिपतितद्रव्य खल । 
संख्यासंख्यगुणोन तेनोपरिसद्श्यमानमधिक शीषषें ॥ १३६ ॥ 
अथे--आठ वर्ष करनेके पहले समयमें मिश्रसम्यक्त्वमोहनीकी अन्त दो फालियोंका 
दिया हुआ द्रव्य संख्यात व असंख्यातगुणा कम है और स्वेसत्तारूप द्रव्य और निश्षेपण 
किये द्वव्यको मिलानेसे जो दृश्यमानद्रव्य वह पूवे पूरे समयके गुणश्रेणीशीषषेक्रे द्वव्यसे 
उत्तर उत्तर समयके गशुणश्रेणी शीर्षका द्रव्य कुछ विशेषकर अधिक है। गुणकाररूप नही 
है॥ १३६ ॥ 
जदि गोउच्छविसेस रिणं हवथे तोवि धणपमाणादों । 
जस्सि असंखगुणूर्ण ण गणिजदि ते तदो एत्थ ॥ १३७॥ 


9० रायचन्द्रजेनशात्रमाछायाम्‌ । 


यदि गोपुच्छविशेष॑ ऋण भवेत्‌ तथापि धनप्रमाणान्‌ । 
यस्मात्‌ असंख्यगुणोन न गण्यते तत्ततोत्र ॥ १३७ ॥ मा 
अधू--बद्यपि नीचले गुणश्रेणी निपेकक्े सच्त्वद्रव्यसे ऊपरके गुणश्रेणीमीपके सत्त्वद्र- 
व्यमें गोपुच्छविशेष ऋण है तौ भी मिछाये हुए अपकृष्ट द्वव्यसे यह चयम्रमाण घटता 
हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा कमती है सो यहांपर घटाने योग्य ऋणको मिलाने योग्य धनसे 
-असंख्यातवे भाग जानकर थोड़ेपनेसे नहीं गिना । पू्े गुणशरेणीमीरषके दृश्य दृब्यसे उत्तर 
गुणश्रेणीमीर्षका हव्य विशेष अधिक ही कहा है ॥ १३७ ॥ 
तत्तकाठे दिस्‍्त॑ बजिय गरुणसेडिसीसय एक । 
उबरिमिठिदीस वहुदि विसेसहीणकरमेणेव ॥ १३८ ॥ 
तत्तत्काले दच्यं बजयित्वा शुणश्रेणिगीपेकमेकम्‌ | 
उपरिमस्थितियु वर्तते विशेषद्दीनक्रमेणेव [| १३८ ॥| 
अथ--उस उस समयमें गुणश्रेणीमीपरूप हुए एक एक निषेककों छोड़कर उसके 
ऊपर जो ऊपरकी खितिके सब निषेक उनमें तत्काल सभवता द्व्यमान हव्य विशेष घटते 
अनुक्रमलिये ही जानना ॥ १३८ ॥ 
जब अन्तकांडकका विधान कहते है।-- 


शुणसेढिसंखभागा तत्तो संखगुण उवरिमठिदीओ । 
सम्मत्तचरिमखंडो दुचरिमिखंडादु संखशुणो ॥ १३९० ॥ 
गुणश्रेणिसंख्यभागाः ततः संख्यगुणं उपरितनस्थितय; | 
- सम्यकलचरमखंडो ह्विचरमखंडात्‌ संख्यगुण; ॥ १३९ ॥ 
अथ--गलितावस्लेष गुणश्रेणी आायामके सख्यातवें भागसे लेकर संख्यातगुणा ऊपरकी 
खितिके निपेक वाक़ी रहे उनके अन्तपर्यत सम्बवत्वके अन्तकांडकाबामका प्रमाण है 
वह ह्विचरमकांडकायामके म्रमाणसे संख्यातगुणा है | ते भी यथायोग्य अन्तर्मुहतमात्र ही 
है॥ १६९ ॥ 
सम्मत्तचरिमखंडे दुचरिमिफालित्तितिण्णि पचाओ । 
संपहिययुबगुणसेढीसीसे सीसे य चरिमम्हि ॥ १४० ॥ 
« * सम्यक्त्वचरमखंडे हिचस्मफालीति त्रय; पची; | 
संप्राप्त पूर्वंगुणश्रेणीणीरे जीप च चस्मे | १४० ॥ 
अथ--सम्यक्लमोहनीयके अन्तर्खंडकी प्रथम फालिके पतन समयसे लेकर ह्विंचर॒म- 
फालिके पतनसमबतक द्रव्यनिक्षेपण करनेमें तीन पर्व जानना | अथोत्‌ विभागकर तीन 
जगह द्वव्य देना | उस जगहपर प्रथम समयसे लेकर अवशेष खितिक्रे अन्तनिषेकतक 
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जिसका प्रारंभ हुआ ऐसे गुणभ्रेणी आयामके शीर्षतक तो एक पव जानना। उससे ऊपर 
पूषे जो अवखितगुणश्रेणी आयाम था उसके शीर्षतक दूसरा पं जानना और उससे ऊपर 
ऊपरकी खितिके प्रथमसमयसे लेकर अंतसमयतक तीसरा पवे जानना || १४० ॥ 
तत्थ असंखेजगुणं असंखगुणहीणय बविसेसू्ण । 
संखातीदगुणू्ण विसेसही्ण चर दक्तिकमो ॥ १४१ ॥ 
उक्कट्ठिदबहुभागे पढमे सेसेकमागबहुभागे । 
विदिए प्चेवि सेसिगभागं तदिये जहो देदि ॥ १४२॥ 
तन्नासंख्येयगु्ं असंख्यगुणहीनरक विशेषोनम्‌ । 
संख्यातीतगुणोर्न विशेपहीन च दत्तिक्रम: ॥ १४१ ॥ 
अपकर्षितबहुभागे प्रथमे शेपैकभागबहुभागे । 
छ्वितीये पर्वेपि शेपैकसार्ग टृतीये यथा ददाति ॥ १४२॥ 
अथे--वहां पहले पवेमें द्रव्य असंख्यातगुणा देना। उससे दूसरे पर्वमें निक्षेपण किया 
द्रव्य असंख्यात गुणा कम है और उससे तृतीय पवके प्रथमनिषेकर्में निक्षेपण किया गया द्रव्य 
असंझ्यातगुणा कम है वह चय घटते हुए क्रमसे जानना | उसजगह अपक्षेण किये द्वव्य- 
मेंसे पहले पव॑सें बहुमाग द्वव्य देना बाकीके एक भागमें भाग देनेपर बहुभाग तो दूसरे 
पवेमें देना ओर बाकीके एकभागको तीसरे पर्वमें देना ॥ १४१॥ १४२॥ 
उदयादिगलिदसेसा चरिमे खंडे हवेज शुणसेढी । 
फाडेदि चरिमफालिं अणियट्रीकरणचरिसम्हि ॥ १४३॥ 
उदयादिगलितशेपा चरमे खंडे भवेत्‌ गुणश्रेणी " 
पातयति चरमफालिमनिवृत्तिकरणचरसे-॥ १४३ ॥ 
अथे---सम्यवत्वमोहनीके अन्तकांडककी प्रथमफालिके पतनसमयसे लेकर द्विचरमफा- 
किके पतनसमयतक उदयादिगलिताबशेष गुणओ्रेणी आयाम है । ओर शेष रहे अनिदृत्ति- 
क्रणके अन्तसमयमें अन्तकांडककी अन्तफालिका पतन होता है ॥ १४३ ॥ 


चरिम॑ फार्लिं देदि हु पढमे पचे असंखशुणियकमा । - 
अंतिमसमयम्हि पुणो पहासंखेजमूछाणि' ॥ १४४ ॥ 
चरमे फालि ददाति तु प्रथमे पर्वे असंख्यगुणितक्रमाणि । 
अंतिमसमये पुन; पत्यासंख्येयमूछानि ॥ १४४ ॥ ; 
अथै--गशुणितसमय प्रबद्ध प्रमाण अन्तकांडककी अन्तफाहिका द्रव्य उसको असंख्यात- 


गुणा पल्यका प्रथमवर्गमूल उसका भाग देवे उसमेंसे एक भाग तो पहले पर्वमें असंख्या- 
ले सा ६ है 
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हब कि अर [५०३ धेकमें हर 
तगुणा क्रमकर देना। और शेष बहुभागमात्र द्रव्य गुणश्रेणीके अन्त निक्षेपण 
करना ॥ १४४ ॥ 


चरिमे फार्लि दिण्णे कदकरणिजेत्ति बेदगों होदि। 
सो वा मरण पावर चउगश्गमण च तट्ठाण ॥ १४५ ॥ 
देवेस देवमणुए सुरणरतिरिण चडग्गइसुपि । 
कृदकरणिजोपत्ती कमेण अंतोसुदृत्तेण ॥ १४६ ॥ 
चरमे फा्िं दत्ते कृतकरणीयेति वेदको भवति | 
सवा भरणं प्राप्नोति चतुगेतिगमन च तत्थाने ॥ १४५ ॥ 
देवेपु देवमनुष्ये सुरनरतिरश्चि चतुगेतिष्वपि । 
कृतकरणीयोत्पत्ति; ऋ्ेण अन्तमुहूर्तेन ॥ १४६ ॥ 
अथै--इसप्रकार अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमें सम्यक्वमोहनीके अन्तफालिके द्वव्यको 
नीचले निषेकोमें क्षेपण करनेसे अन्तर्मृहते काइतक कृतकृत्य वेदक सम्यर्द्ी होता है। 
वह जीव भुज्यमान आयुके नाशसे मरण पावे तो सम्यक्त्वग्रहणके पहले जो आयु बाधा 
था उससे चारों गतियोंमे उत्पन्न होता है। वहांपर ऋृत्यक्ृत्यवेदकके कालके चार भाग 
एक एक अन्तमुंहतंमात्र करने चाहिये | उनमेंसे पहले भागमें मरे तो देवगतिमें दूसरे 
भागमें मरे तो देव अथवा मनुष्यमें तीसरे भागमें मरे तो देव वा मनुष्य वा तियचमें 
और चौथे भागमें मरण करे तो चारों गतियोंमेंसे कोई गतिमें उप्तन्न होता है । इस तरह 
कृतकृत्यवेदककी उत्पत्ति जानना चाहिये ॥ १४५ ॥ १४६॥ 


करणपढमादु जावय किदुकिच्ुवर्रि सुहत्तअंतोत्ति । 
ण सुहाण परावत्ती सा थि कओदावरं तु बरिं ॥ १४७ ॥ 
करणम्रथमात्‌ यावत्‌ कृद्यझृद्योपरि मुहूर्तात इति। 
न शुभानां परावृत्ति; सा हि कपोतावरं तु उपरि॥ १४७॥ 
अथ--अघःकरणके प्रथमसमयसे लेकर जबतक कृतझृत्यवेदक है तबतक उस अन्त 
हतेकालमेंसे प्रथमभागमें मरण करे तो पीत पद्म शुकररूप शुभ लेश्याओंका बदलना नहीं 
होता क्योंकि यहांसे मरके देवगतिमें उत्पन्न होता है । ओर जो अन्यभागोंमें मरे तो शुभ- 
लेश्याकी ऋमसे हानि होकर मरणसमय कपोतलेश्याका जघन्य अंश होता है ॥ १४७।। 
अणुसमओ वटुणयं कदकिजतोत्ति पुचकिरियादो। 
चट्दि उदीरणं वा असंखसमयप्पवद्धाणं ॥ १४८ ॥ 
अज्ुसमयोपवत्तेनं कृतकरणीय इति पूर्वक्रियातः । 
ब॒तेते उदीरणां वा असंख्यसमयप्रवद्धानामू || १४८ ॥ 
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अर्थ---समय समय अनन्तगुणा घटता ऋमलिये अनुभागका अपवर्तन कहा था बही 
इस छतक्वत्यवेदककालके अन्तसमयतक पाया जाता है उसीक्रालमें असंस्यात समय प्रव- 
ड्वॉंकी उदीरणा पायी जाती है ॥ १४८ ॥ 
अब उसकी विधि कहते है;-- 
उदयवहिं उक्कह्टिय असंखगुणसुदयभआावहिम्हि खिवे । 
[4० छु $ 
उबरि विसेसहीण कदकिजों जाब अदत्यवर्ण ॥ १४९ ॥ 
उदयवहिरपकर्पित असंख्यगुणं उद्यावलो श्षिपेत्‌ | 
उपरि विद्येपहीनं कृतक॒लों यावद्तिस्थापनम्‌ | १४९ ॥ 
अथै--कतकत्यवेदककालके एकमाग प्रमाण द्वव्यक्नो उदयावलिसे बाह्य ऊपरके निये- 
कोंसे अहणकर उसको पत्यके अरसंख्यातवें भागका भाग देके उनमेंसे एक भाग तो उद- 
याबलिमें असंख्यातगुणा क्रमलिये दिया जाता है और शेप बहुभागमात्र द्रव्य उस 
उदयावलिसे ऊपरकी खिंतिके अन्तर्में समय अधिक अतिखापनावलिको छोड़ सब निषे- 
कॉम विशेषहीन ऋमढ़िये निक्षेपण करे । इसम्रकार ऊपरकी खितिका द्रव्य उदयावलिमें 
दिया जाता है उसका नाम उदीरणा है ॥ १४९॥ 
जदि संकिलेसजुत्तो वि्ुद्धिसहिदों बतोषि पडिसमय । 
दबमसंखेजगुण उक्कट्टदे णत्थि गुणसेढी ॥ १५० ॥ 
यदि संछेणयुक्तो विश्वुद्धसहितो अतोषि प्रतिसमयम्‌ | 
दरव्यमसंख्येयगुणमपकर्पति नास्ति गुणभरेणी || १५० ॥ 
अथ--यत्रपि कृतक्ृत्यवेदक सम्यग्दष्टि लेश्याके बढ्लेनेसे संक्रेश सहित होता है विशु- 
द्धता युक्त होता है तो भी पहले उत्पन्न हुए करणरूप परिणामोंकी विश्वद्धताके संस्कारसे 
समय २ प्रति असंख्यातगुणे द्वव्यकों अपकरपण कर उदीरणा करता है| गुणभ्रेणी आया- 
मके बिना कुछ द्वव्यकोी उदयावढिमें देता है बाकीको ऊपरकी खितिमें देदिया इसढिये 
यहां गुणश्रेणी नही है ॥ १५० ॥ 
जदि वि असंखेजाणं समयपवद्धाणुदीरणा तोबि। 
उदयगुणसेढिटिदिण असंखभागो हु पडिसमर्य ॥ १५१ ॥। 
यद्यपि असंख्येयानां समयग्रवद्धानामुदीरणा तथापि । 
उद्यगुणश्रेणिस्थितेरसंखयभागो हि प्रतिसमयं ॥ १५१ ॥ 
अर्थ---यद्यपि असंख्यात समय प्रवद्धोंकी उदीरणा पूर्वपृवं समयके उदीरणा द्रब्यसे 
असंख्यातगुणा क्रम लियेहुए है तो भी उस ग्रुणओ्रेणीरृप उदयमें आये निषेकके द्वव्यसे 
यह उदीरणा द्वव्य प्रतिसमय असंख्यातवां भागमात्र ही है ॥ १५१ || समय समय प्रति 


डे 
कर रायचन्ठ्जनगालमारायाम्‌ । 


उच्छिष्टावलिके एक २ निषेकको निजेरारूप कर उसके बादक समयर्म जीव श्ायक्सस्थ- 
ग्च्ष्टी होता है | 
विदियकरणादिमादों कदकरिणजरुस पढमसमओत्ति। 
बोच्छे रसखंडुकीरणकालादीगमप्पवहु ॥ १७२ ॥ 
द्वितीयकरणादिमान्‌ कृतक्सस्य प्रथमससय इति। 
चक्ष्ये रसखंडोलकरणकालादीनामस्पवहुखम्‌ || १५० ॥| 
आर्थ--दूसरे अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर इतक्ृत्य चेदकके प्रथथ समयत्क 
अनुभागकांडकोत्करणकारादिकोंके अल्पवहुत्वके तेतीससान कहूंगा || १५२ ॥ 
रसठिदिखंडक्ीरणअद्धा अवरं वर च अवरवर । 
सब्रत्थोव॑ अहिय संखेजगुण विसेसहिय ॥ १०३ ॥ 
रसास्थत्तेखड्येतक्करणाद्धा अवर बेर च अवरबर | 
सर्वेस्तोक॑ अधिक सख्येयगु्ण चिशेषाधिकम्‌ ॥| १५३ ॥ 
अथै--जघन्य अनुभागखडोत्करण कार सख्यातआवलिमात्र है तो भी कहे जानेवाले 
सब खानोंसे थोड़ा है, उससे उत्कृष्ट अनुभागखंडोत्करणकाल उसके सख्यातवें भागमात्र- 
विशेषकर अधिक है, उससे सख्यातगुणा जघन्यखितिकाडकोत्करण कार है और उसके 
संख्यातवें भागमात्र विशेषकर अधिक अपूवे करणकी आदिम संभवता ऐसा उत्कृष्ट 
खितिकाइकोत्करण काल है ॥ १५३ ॥ 
कदकरणसम्भखबणणियट्टिअपुधद्ध संखगुणिदकर्म । 
तत्तो गुणसेढिस्स य णिक्खेओ साहियो होदि ॥ १५४ ॥ 
कृतकरणसम्वक्षपणनिदृित्त्यपृ्रोद्धा संख्यगुणितक्रम॑ ] 
ततो शुणश्रेण्याश्व निल्लेपः साधिको भवति ॥ १५४ ॥ 


अथ--उससे सख्यातगुणा कृतकृत्यवेदकका काल है ५। उससे सख्यातगुणा अष्ट 
वष करनेफे समयसे रूकर कंतइृत्य वेदकके अन्तसमयतक सम्यक्त्वमोहनीकी क्षपणाका 
कार हैं ६। उससे सस्यातगुणा अनिन्वत्तिकरणका काल है ७। उससे सख्यातगुणा 
अपूवक्रणका कोर हैं ८। उससे जनिवृत्तिकरणकाल ओर इसके सख्यातवें भागमात्र विशे- 
पकर अधिक अपूवकरणके पहले समय जिसका प्रारंभ हुआ था ऐसा शुणश्रेणी आयाम 
है ॥ १५४ ॥) 


सम्मदुचरिमे चरिमे अडवस्सस्सादिमे च ठिदिखंडा । 
अचरचरावाहाबि य अडवस्स संखगुणियकमा ॥ १५८ 


लब्धिसार) । ७५ 


सम्यग्दिचरमे चरसे अष्टवर्पस्थादिमे च स्थितिखंडानि । 
अवरबराबाधाषि च अष्टवर्ष संख्यातगुणितक्रमाणि॥ १५५ ॥ 
अथे--3ससे संख्यातगुणा सम्यक्त्वमोहनीका द्विचरम खितिकांडकायाम है १०। 
उससे संख्यातगुणा सम्यक्त्व मोहनीका अन्तस्िितिकांडका आयाम है ११ । उससे संख्या> 
तगुणा सम्यवत्वमोहनीका आठवर्षखितिका प्रथमसितिकांडक आयाम है १२। उससे 
संख्यातगुणा कृतकृत्य वेदकके प्रथमसमयमे संभवता जो ज्ञानावरणादि कमोंका खितिबन्ध 
उसका जघ॑न्य आबाघाकाल है १३ | उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें सभ- 
बता खितिबन्धका उत्कृष्ट आबाघा काल है १४ । यहांतक ये सब कार प्रत्येक यथासंभव 
अन्तर्मुहरतमात्र ही जानने । उससे संख्यातगुणी सम्यक्त्वमोहनीकी अवशेष अष्टवर्षप्रमाणं 
खिति है ॥ १५५ ॥ 
मिच्छे खबदे सम्मदुगाणं ताणं च मिच्छसंतंहि । 
पढमंतिमठिदिखंडा असंखगुणिदा हु दुद्दाण ॥ १५६ ॥ 
सिथ्ये क्षुपिते सम्यद्विकानां तेषां च सिथ्यसत्त्व॑ हि। 
प्रथमांतिसस्थितिखंडान्यसंख्यगुणितानि हि. द्विथाने || १५६ ॥ 
अर्थ--उससे असंख्यात गुणा मिथ्यात्वके क्षय करनेके समय सम्यक्‍्त्वमोहनीयका 
अन्तका खितिकांडक आयाम है १६ । उससे असंख्यातगुणा मिश्रमोहनीयका अन्तका 
खितिकांडक आयाम है १७। उससे असंख्यातगशुणा मिथ्यात्व क्षयकरनेके समयके वादमें 
संभवता मिश्रमोहनीय वा सम्यक्त्वमोहनीयका प्रथमस्थितिकांडक आयाम है १८ । उससे 
असंख्यात गुणा मिथ्यालवका सत्त्वद्वव्य अन्तकांडक प्रमाण जहां बाकी रहे उस काहमें 
संभवता मिश्रमोहनी वा सम्यक्वमोहनीयका अन्तकांडकका जायाम है ॥ १५६ ॥ 
मिच्छेतिमठिदिखंडो पहार्सखेजभागमेत्तेण । 
हेट्टिमठिदिप्पमाणेणव्मिहियो होदि णियमेण ॥ १५७ ॥ 
मिथ्यांतिमस्थितिखंड पस्यसंख्येयभागसात्रेण । 
अधस्तनस्थितिप्रमाणेनाभ्यधिक भवति नियमेन ॥ १५७॥ 
अथे--उससे मिथ्यात्वका सत्त्व जिसकालमें पाया जावे उसमें मिश्रसम्यक्त मोहनीके 
अन्तखंडका घात होनेके वाद शेष रही उन दोनोंके नीचेकी स्थिति पल्यके असख्यातवें 
भागमात्र उससे अधिक मिथ्यात्वके अन्तकांडकका आयाम है ॥ १७७ ॥ 
दूरावकिट्विपठम ठिदिखेड संखसंगुणं तिण्ण । 
दूरावकिट्टिहेदू ठिदिखिंड संखसंगुणियं ॥ १५८ ॥ 
दूरापकृष्टिप्रथम॑ स्थितिखंड संखसंगुणं त्रयं। 
दूरापकऋृष्टिहेतुः स्थितिखंड: संख्यसंगुणितः ॥ १५८ ॥ 


ध्द रायचल्जनभालमालायाम 


०... कृण्. च # 
पं 
उससे 


अथु--उससे अमंख्यातगुणा दर्गनमोहनिककी दूरापकृष्टि भागी खितिम शांत हुआ 
ऐसा पत्यक्षा अरुख्याठग बहुमागनात्र खितिकांडक आणन है २६ | उससे सल्वातदुणा 


दरापह्षष्टिखितिका ज्ञरण ऐसा पत्यका असंख्यात वहुभागमात्र खितिकांडकू आयाम 
७४ “८८६ 
है॥ १५८ ॥ 
पुलिदोवबमसंतादो 2 (७. पर कर वि 
लिदोवमसंतादों विदियों पछस्स हेढुगो जो हु । 
् का 9 ७३ 4 [0७] 
अचरो अपुबपढमें ठिदिखंडो संखशुणिदकमा ॥ १५९ ॥ 
पह्चितोपससक्ततो द्वितीय पल्यस्व हेतु चचु । 
अठरमनपृत्ेण्यमे खितिखंड संस्यगुणितऋर्म ॥ १५९ ॥ 
अर्थ--इसले सस्णठगुणा पल्यमात्र झेषखिति होनेपर पाव्ण जावे ऐसा ट्वितीयखि- 
तिलझावकद्ा खाग्गन हैं ३३ । उससे संख्यातगुणा पल्यमात्र सितिक्रो कारण ऐसा पल्यका 


संज्यत्वां मागमात्र सितिकाइक जावान है २४ । उससे संख्यात्गुणा अपूवेकरणके 
पब्मस्मयर्मे लिसत्य आरंभ हुआ ऐसा जघन्य खिंतिकांडकक्ना आयाम है ॥ १५०९ 
पलिदोवससंतादों पढमो ठिदिखंडओ हु संखग्रुणों । 
पलिदोबमठिदिसंतं होंदि विसेसाहिय॑ तत्तो ॥ १६० ॥ 
पल्णेण्मसक्ततः प्रथम स्थितिखंडकक तु संख्यणुणं । 


ति 
पल्योपनस्थितिसच्च भवति विज्षेपाशिलत तततः ॥ १६ 


-उसमने संस्णतगुपा पल्यमात्र जच्शेष सितिम प्राप्त ऐसा पल्यका संस्यात वहु- 
भागमाह प्रथमकांडकक्ना आाणम हू २६ । उससे ण्ल्थक्ञा संख्यातवां भसागमान्र विशेषकर 
जविक्त प्ल्ममात सितित्तत्त है॥ १६०॥ 

विदियकरणस्स पढमे ठिदिखंडविसेसय तु तदियस्स । 

करणस्स पढमसमये ठंसणमोहस्स ठिदिसंत ॥ १६१ ॥ 
दसणमोहणाण चंधों संतो व जबर वरगो ये । 

संखंय गरुणयकमा तेत्तीसा एत्थ पद्संखा ॥ १६ 


दिदाब्ब्रूणसा >थ्न स्थाठेखडांव्ंवक तु दृताचस्व । 
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छत अधुनसमद दर्ंनंसाह्स्य] 


न बस दस्वथातंसत्त्म्‌ ॥ १६९ ॥ 











सल्यगगुणितन्‍्न अवदिंधदत् पदुसंस्या ॥ १६२ ॥| 
अर्थ के हम में ये प 
अर्थ---उकत्न रुज्णतयुघा अरवेकरपके पथमसमयर्मे जबन्ध जोर उत्हृष्टकांडकोंमे 
ईीचके विश्वेषत्ञा प्रमाण पत्यक्रा संस्णतवें भागकर होन एथक्ल सागर प्रमाण है २८ । 
उनसे संस्थातगुपा अदिइतिक्रपघके मम समयमें संभवता दर्भनमोहका खितिसत्त्व है 


छब्धिसार। | ४७ 


२९ । उससे संख्यातगुणा कृतकृत्यवेदकके प्रथमसमयमें संभवता दर्शनमोहके विना अन्य 
कर्मोका जधन्य स्थितिबन्ध है ३० | उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमस्मयमें संभ- 
बता उन्हीं कर्मोका उत्कृष्ट सितिबन्ध है ३१ । उससे संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणके 
अन्तभागमें संभवता उन्हीं कर्मोका जघन्य सखितिसत्त्व है ३९ | उससे संख्यातगुणा अपू- 
वेकरणके प्रथमसमयमें संभवता उन्हीं कर्मोका उत्कट खितिसत्त्व है। ३३ । इस प्रकार 
दर्शनमोहकी क्षपणाके अवसरमें संभवते अल्प वहुत्वके तेतीस खान हैं || १६१॥१६२॥ 
सत्तणह' पयडीणं खयादहु खह्य॑ तु होदि सम्मत्त । 
मेरुं व णिप्पकंप सुणिम्मरु अक्खयंमरणंत ॥ १६१ ॥ 
सप्तानां प्रकृतिनां क्षयात्‌ क्षायिकं तु भवति सम्यकत्वम्‌ । 
मेरुरिव निष्प्रकंप॑ सुनिमेल्मक्षयमनंतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
अर्य--अनन्तानुवन्धी चार दर्शनमोहकी तीन-इन सातों प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायक 
सम्यक्त्व होता है वह सुमेरुके समान निश्चछ है शंका आदि मछोंसे रहित है शिथिरताके 
अभावसे गाढ है और अन्तरहित है ॥ १६३ ॥ 
दंसणमोहे खबिदे सिज्ञदि तत्थेव तदियतुरियभवे । 
णादिकदि तुरियभर्व॑ ण॒ विणस्सदि सेससम्म॑ं व॥ १६४ ॥ 
दर्शनमोहे अपिते सिद्ध्नति तत्रैव दतीयतुरीयभवे । 
नातिक्रामति तुरीयभर्व न विनश्यति शेपसस्यगिव ॥| १९६४ ॥ 
अथै--दरशनमोहका क्षय होनेपर उसी भवमें अथवा तीसरे भवमें या मनुष्यतियचका 
पहले आयु बन्धा हो तो भोगभूमि अपेक्षा चोथे मवममें सिद्धपदकों पाता है । चौथे भवकों 
नहीं उलंघन करता । भर यह सम्यक्त्व शेषके उपशमिक क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्वकी तरह 
नाशको नहीं प्राप्त होता ॥ १६४ ॥ 
सत्तपहं पयडीणं खयादु अबर॑ तु खश्यलुडद्धी हु । 
उकस्सखइयलडी घाहइचउक्तक्खएण हवे ॥ १६७ ॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां क्षुयादवरा तु क्षायिकलब्धिस्तु । 
उत्कृष्धक्षायिकलब्धिघोतिचतुष्कक्षयेण भवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
अथ--सात प्रकृतियोंके क्षयसे असंयतसम्य्दषीके क्षायिकसस्थक्त्वरूप जधन्य क्षाय- 
कलब्धि होती है और चार घातिया क्मेके क्षयसे परमात्माके केवलज्ञानादिरूप उत्कृष्ट 
क्षायक लब्धि होती है ॥ १६५॥ 
इसप्रकर श्रीनेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित क्षपणासार गर्मित रब्धिसारमें दशेन- 
लब्धिका व्याख्यान करनेवाछ। पहला अधिकार समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 


थ् 
8८ रायचन्दरजनगासमाछायाम । 


चारित्रलव्धिका अधिकार] २॥ 


>-----+३0-4६%-- 
आगे चारित्ररव्धिका खरूप कहते है,-- 


दविह् चरितलडद्धी देसे सयले य देसचारित्त । 
मिच्छो अयदों सयल्ं तेवि य देसो य ठब्भेइ ॥ १६६ ॥ 
द्विविधा चारित्रलब्धिः देश सकले च देशचारित्रम्‌ । 
पमिथ्यो अयत; सकल तावपि च देगश्व छभते ॥ १६६ ॥ 
अथ--चारित्रकी लव्धि अथोत्‌ प्राप्ति वह चारित्रलव्धि है वह देश सकलके भेंदु्स 
दो प्रकारकी है | उनमेंसे देश चारित्रकों मिथ्यादष्टि वा असंयत सम्यग्दष्टी प्राप्त होता है 
और सकछ चारित्रको वें दोनों तथा देशसंयत प्राप्त होता है॥ १६६ ॥ 


अंतोमुहुत्तकाले देसबदी होहिदित्ति मिच्छो हु। 
सोसरणो सुज्झतो करणेहिं करेदि सगजोग्गं ॥ १६७ ॥ 
अन्तमुहतेकारे देशत्रती भविष्यतीति मिथ्यो हि । 
सापसरण॥ झ्ुव्यन्‌ करणानि करोति खकयोग्यम्‌ || १६७ ॥ 
अथ--अन्तर्मेहर्तकालके वाद जो देशत्रती होगा वह मिथ्यादहृष्टि जीव समय समय 
अनन्तगुणी विशुद्धतासे बढे तो आयुके विना सातकर्मोका वन्ध वा सत्त्व अन्तःको ड़ाकोड़ी- 
मात्र शेष करनेसे खितिवन्धापसरणकों करता हुआ अशुमकर्मोका अनुभाग अनन्तर्वें भाग- 
मात्र करनेसे अनुभागवन्धापत्रणको करता हुआ अपने योग्य करण परिणामोंकों करता 
है॥ १६७ ॥ 
मिच्छो देसचरित्त उवसमसम्भेण गिण्हमाणों हु। 
सम्मत्ुप्पत्ति बा तिकरणचरिमसम्हि गेण्हदि हु ॥ १६८ ॥ 
मिथ्यो देशचारित्रं उपण्मसम्येन गृहन्‌ हि । 
सम्यक्ल्ोत्पत्तिमिव त्रिकरणचरमे ग्रह्मति हि ॥ १६८ ॥ 
अथ--अनादि वा सादि मिथ्यादष्टि जीव उपणम सम्यक्त्सहित देशचारित्रकों ग्रहण 
करता हैं वह सम्यक्तवकी उत्त्तिके कथनकी तरह तीनकरणोंके अन्तसमयमें देशचारि- 
अकों अहण करता है। अर्थात्‌ प्रकृतिवन्धापसरण खितिवंधापसरण आदि जो कार्येविशेष 
वहां कहे हू वे सब होते हैं कुछ विशेषता नहीं है ॥ १६८ ॥ 
मिच्छो देसचरित्त बेदगसम्मेण गेण्हमाणों हु । 
दुकरणचरिमे गेणहदि गुणसेढी णत्थि तककरणे ॥ १६५ ॥ 


लब्धिसार/। । ४९ 


सम्मत्तुप्पत्ति वा थोववहुत्त च होदि करणाण॑ । 
ठिदिखेंडसहस्सगदे अपुबकरणं समप्पदि हु ॥ १७० ॥ 
मिथ्यो देशचारित्र॑ वेदकसम्येन गृहनू हि । 
ह्िकरणचरमसे ग्रह्माति गुणश्रेणी नास्ति तत्करण ॥ १६९ ॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव स्तोकबहुत्व॑ च भवति करणानाम्‌ | 
स्थितिखंडसहस्रगते अपूर्वेकरणं समाप्यते हि ।। १७० ॥ 


अर्थू--सादि मिथ्यादृष्टि जीव वेदक सम्यक्वसहित देशचारित्रकों अहण करे तो 
उसके अधःकरण अपूर्वकरण ये दोही करण होते है उनमें गुणश्रेणीनिजरा नही होती 
अन्य खितिखंडादि सब्र कार्य होते हैं. | वह अपूर्वक्रणके अन्तसमयमें एक ही वक्त वेदक 
सम्यक्तव ओर देशचारित्रको अहण करता है क्‍योंकि अनिृत्ति करणके बिना ही इनकी 
प्राप्ति है। वहां पर प्रथमोपशम सम्यक्लकी उत्पतिकी तरह करणोंका अह्पबहुत्व है इस- 
लिये यहां अधःकरणकालूसे अपूर्वकरणका काल संख्यातव भाग है और अपूर्वकरणकाढमें 
संख्यात हजार स्थितिखंड बीतनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होंता है ॥ १६९। १७०॥ 


से काले देसवदी असंखसमयप्पवद्धमाहरिय । 
उदयावलिस्स वाहिं शुणसेडिमवहिद कुणदि ॥ १७१ ॥ 
तस्मिन्‌ काले देशत्रती असंख्यसमयग्रवद्धमाहल्य । 
उदयावलेवबाद्य गुणश्रेणीमवशस्थितां करोति ॥ १७१॥ 
अथ---अपूर्णेकरणके अन्तसमयके बादमें जीव देशब्ती होकर असंख्यातसमय प्रबद्ध 
प्रमाण द्वव्यकी अहणकर उद॒यावलीसे बाह्य अवखित गुणश्रेणी आयाम करता है ॥१७१॥ 


दर्च असंखगुणियकमेण एयतंबुद्धिकालोत्ति । 
बहुँटिदिखंडे तीते अधापवत्तों हवे देसों ॥ १७२ ॥ 
द्रव्यमसंख्यगुणिततक्रमेण एकॉतबृद्धिकाल इति | 
बहुस्ितिखंडेतीते अधाप्रवृत्तों भवेदेश। ॥ १७२ ॥ 
अथ--देशसंयतके प्रथम समयसे छेकर अन्तर्मृहरतेतक समय समय अनन्तगुणी विशु- 
द्धतासे बन्धता है उसे एकांतवद्धि कहते हैं । उस एकांतबृद्धिकालमें समय समय असं- 
उ्यातगुणे ऋमसे द्वव्यको अपकपणकर अवस्थित गुणश्रेणी आयाममें निक्षेपण करता है 
बह श्थितिकांडकादि कार्य होते है औ बहुत खितिखंड होनेपर एकांतबद्धिका काल 
समाप्त होनेके बाद विशुद्धताकी इद्धि रहित हुआ खस्थान देशसंयत होता है। इसीको 
प्रदृ्संयक्ष भी कहते है । उसका कांछ जघन्य अन्तमुहते है और उत्कृष्ट देशोन कोड़ि 
पूवे वषेपमाण है || १७२ ॥ 


रू, सा, ७ 


७० रायचन्द्रजनशासमालायाम्‌ । 


ठिदिर्सघादों णत्थि हु अधापवत्तामिधाणदेसस्स । 
पडिउद्गदे मुहुत्त संतेण हि तस्स करणढुगा ॥ १७३ ॥ 
खितिरसघातो नासि हि अधाम्रवृत्तामिधानदेंशस्थ | 
प्रतिपतिते सुहृ्ते संयतेन हि तस्थ करणह्विकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
अथ--अधाप्रवृत्त देससंयतके कालमें खितिखण्डन वा अनुभागखण्डन नहीं होता 
और जो वाह्य कारणोसे सम्यकत्व वा देशसंयतसे अष्ट होकर मिथ्यादृष्टि होता है वहां 
वडा अन्तमुहते वा संख्यात असेख्यातवषतक रहकर फिर वेदक सम्यक्त्वसहित देशसंय- 
मको ग्रहण करे उसके अधःप्रवृत्त अपूर्वकरण दो करण होते है | इसलिये स्थिति अनुभा- 
गकाडकका घात भी होता है॥ १७३ ॥ 
देसो समये समये सुज्ञंतों संकिलिस्समाणों य । 
चउवहिहाणिदबादवहिदं कुणदि गुणसेढिं॥ १७४ ॥ 
देश; समये समये शुध्यन्‌ संक्षिश्यन्‌ च | 
चतुईेद्धिहानिद्रव्याद्वखितां करोति गुणश्रेणिम ॥ १७४ ॥ 
अर्थ--अधाप्रवृत्त देशसंयत जीव संक्लेशी हुआ विश्ुद्धताकी वृद्धि समय समयमें 
करता उसके अनुसार कभी असंख्यातवें भाग वढता कभी संख्यातंव भाग बढ़ता कभी 
संख्यातगुणा कभी असंख्यातगुणा द्रव्यकों अपकषणकर गुणश्रेणीमें निक्षेपण करता है । 
और विशुद्धताकी हानिके अनुसार कभी असंरुयातवं भाग घटता कभी संख्यातवे भाग 
घटता कभी संख्यातगुणा घटता कभी असंख्यातगुणा घटता द्वव्यका अपकषेणकर गुणशरे- 
णीमें निक्षेपण करता है । इसप्रकार अधाप्रवृत्त देशसंयतके सव॒कालूमें समय समय यथा- 
सभव चतुखान पतित वृद्धि हानि लिये गुणश्रेणी विधान पायाजाता है || १७४ ॥ 
विदियकरणादु जावय देसस्सेयंतवहिचरिमेति । 
अप्पावहुग वोच्छे रसखंडद्धाण पहुदी्ण ॥ १७५ ॥ 
ह्विंतीयकरणात्‌ यावत्‌ देशस्थेकांतबृद्धिचरमे इति । 
अल्पवहुत्व॑ वक्ष्य रसखंडाद्धानां प्रश्तीनाम ॥ १७५ ॥ 
अथे--दूसरे अपूबकरणसे लेकर एकांत बद्धि देशसंयतके अन्ततक संभव जो जध॑न्य 
अनुभाग खण्डोत्करणकालाद्रिप अठारह खान उनके अल्प बहुत्वको मै कहंगा || १७०॥ 
अंतिमरसखंडुकीरणकालादो दु पहमओ अहिओ। 
चरिमद्विदिखंडक्कीरणकालो संखग्रुणिदों हु ॥ १७६ ॥ 
अंतिमरसखंडोत्करणकालतस्तु अ्रथमो अधिक; | 
चरमखितिखंडोत्करणकालः संख्यगुणितो हि || १ ७६ ॥ 


लब्धिसार) । ७५१ 


अरथ--सबसे थोड़ा देशसंयतके एकांतवृद्धिकारकें अन्त संभव जघम्य अनुभागखंडो 
तरणकाछ हैं १ | उससे कुछ विशेषकर अधिक अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें सम्भव उत्क्ृष् 
अनुभागखण्डोत्तरण काठ हैं १ | उससे संख्यातगुण। देशसंयतके एकांतब॒द्धिकारके 
अन्तसमयमें संभवता जधन्यस्िति कांडकोत्रणकारू ३ है | १७६ ॥ 
पठमट्टिदिखंडुक्कीरणकालों साहियो हथे तत्तो । 
एयतबहिकालो अपुधकाठो य संखगुणियकमा ॥ १७७ ॥ 
प्रथमस्थितिखंडोत्करणकारू: साथिको भवेत्ू ततः। 
एकांतबृद्धिकाले अपूर्वकालश्र संख्यगुणितक्रम; ॥ १७७ ॥ 
अथै--डससे कुछ विशेषकर अधिक अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें संभवता उत्कृष्टखति- 
खण्डोत्करणकाल है 9 । उससे संख्यातगुणा एकांतवृद्धिका कार है ५। उससे संझ्यात- 
गुणा अपूर्वकरणका काछू ६ है | १७७ ॥ 
अबरा मिच्छतियद्धा अविरद तह देससंयमद्धा य। 
उप्पि समा संखगुणा तत्तो देसरस गुणसेढी ॥ १७८ ॥ 
अबरा सिथ्यत्रिकाद्धा अविरता तथा देश्संयमाद्धा च । 
पडपि समाः संख्यगुणा ततो देश्वस्त्र गुणभ्रेणी ॥| १७८ ॥ 
अथै--उससे संख्यातगुणा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वमोहनी इन तीनोंका 
उदयकाक और असंयम देशसंयम सकलसंयम-हन छहोंका जधन्यकारू जापसमें समान 
है ७। उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमय्रम जिसका आरंभ हुआ ऐसा देशसं- 
यतका गुणश्रेणी आयाम ८ है ॥ १७८॥ 
चरिमावाहा तत्तो पठमावाहा ये संखशुणियकमा । 
तत्तो असंखग्रुणियों चरिमट्विदिखंडओो णियमा ॥ १७९ ॥ 
चरमावाधा ततः प्रथमावराधा च संख्यगुणितक्रमा | 
तत असंख्यगुणितः चरमस्थितिखंडो नियमात्‌ ॥ १७९ ॥ 
अर्थ--उससे संख्यातगुणा एकांतबद्धिके अन्तसमयमें संभव खितिबन्धका जधन्य 
आबाधा काल है ९ | उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथम समय संभवते ख्ितिब- 
न्थका उत्कष्ट आवाधाकाल है १० । यहांतक ये कहे हुए सबकाल प्रत्येक अन्तमह॒र्तमात्र 
ही जानना । उससे असंझयातगुणा एकरांतवृद्धिके अन्तसमयर्म सम्भवता जधन्यखितिकांडक 
आयाम ११ है ॥ १७९ ॥ 
५ ५ / हम 
पलस्स संखभागं चरिमट्धिदिखडय हवे जम्हा । 
तम्हा असंखगुणिय॑ चरिम ठिदिखंडयं होई ॥ १८० ॥ 
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पत्यस्र संख्यभार्ग चरमस्थितिखंडकक भवेत्‌ यस्मात्‌ । 
 तस्मादसंख्यगुणित॑ चरम स्थितिखंडक सवति ॥ १८० ॥ 
अ--यह कहा गया जो अन्तमे सम्भवता जधन्यखितिकांडक आयाम वह पल्यके 
सेख्यातवें भागमात्र है क्योंकि पूर्वोक्त जन्तरशहूर्तैकाढ्से यह अन्तसण्ड असंस्यातशुणा 
कहा है | १८०॥ दि 
्च पढ़मे अबरो पलो पढसुक्कस्स च चरिमठिदिवंधों । 
पढ़सों चरिम पठमट्टिदिसंत संखगुणिदकमा ॥ १८१ ॥ 
प्रथमे अबरः पल्यः प्रथमोत्कृट्ट च चरमस्थितिवंवः ) 
प्रथम: चरम॑ प्रथमखितिसत्त्व॑ संख्यगुणितक्रमाणि ॥ १८१ ॥ 
अर्थ--उससे संख्यातगुणा अपूरकरणके प्रथमसमयर्मं सम्भवता जबन्य खिंतिकांडक 
जञायाम है १२ | उससे संख्यातशुणा पर्य है १३ । उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके 
प्रथमसमयमे सम्भवत्ता प्रथक्वसागरप्रमाण उत्कृष्ट खितिकाइक आयाम है १४ । उससे 
संह्यातगुणा जघन्यस्थितिबन्ध है १५ | उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयर्मे 
सम्भवता उत्कृष्टखितिवन्ध है. १६ । उससे संख्यातगुणा एकांतबृद्धिके अन्तसमय्म सम्म- 
वता जघन्यखितिसत्त्व है १७। उससे संख्यातगुणा अपूरवकरणके प्रथमसमयमें सम्भवता 
उत्कृष्टखितिसत्त्त है १८ । इसप्रकार काछके जर्प वहुल्ल खान कहे ॥ १८१ ॥ 
जागे देशसंयममे परिणामोंकी विश्ुद्धतारूप छव्पिका अल्प बहुत्व कहते हैं;--- 
अवरबरदेसलड़ी सेकाले मिच्छसंजसुब्वण्णे। 
अवरादु अर्णतगुणा उकस्सा देसलद्स्‍ी हु ॥ १८२ ॥ 
अवखरदेझ्लब्धिः खकाले सिथ्यसंयममुपपन्ने | 
अवरादनंतगुणा उत्कृष्टा देशछब्बिस्तु ॥ १८२ ॥ 
अर्थ--जो जीव देशसंयमके घातक कर्मके उदयसे देशसंयमसे गिरा हुआ मिथ्यालके 
सम्मुख होता है उस मनुष्यके देश्संयमके अन्तर्मे जघन्य देशसंयमलब्धि होती है। और 
अनन्तगुणी विश्युद्धतासे देशसबमके उत्कृष्ट पनेक्रो पाकर उसके वादके समयमें सकलसंयमको 
जो ग्राप्त होगा ऐसे मनुष्यके उत्कृष्ट देशसंयमरन्धि होती है | तथा जघन्य देशर्संयमके 
अविभागप्रतिच्छेदोंसे अनन्तानन्तगुणे उत्कृष्ट देशसंवमके अविमागपतिच्छेद हैं॥ १८२ ॥ 
अबरे देसट्वाणे होंति अरणताणि फहयाणि तदो । 
उद्दाणयदा सचे ठोयाणमरसंखछट्ठाणा ॥ १८३ ॥ 
अबरे देअस्थाने भवृंत्यनन्तानि स्पर्थकानि ततः | 
पट्स्थानगतानि सबोणि छोकानामसंख्यपदूस्थानानि ॥ १८३ ॥ 


ठब्धिसारः | ६३ 


अर्थ--सबसे जधस्य पूर्वोक्त देशसंबमके खानमें अविभागप्रतिच्छेद अनन्तानन्‍्त पाये 
जाते हैं । वे सब्र जीवराशिसे अनन्तगुणे हैं | और इस जब्न्य खानसे लेकर अर्त॑ख्यात- 
ठोकमात्र देशसंग्मछूब्धिके खान हैं वे छह खानरूप बृद्धिकों लिये हुए हैं | १८१ ॥ 
तत्य थे पडिवायगया पडिव्चगयात्ति अशुभयगयात्ति | 
उबरुवरिरुद्धिठाणा ठोयाणमसंखछट्टाणा ॥ १८४ ॥ 
तत्र च अ्रतिपातगता श्रतिपतद्रगता इति अनुभयगता इति । 
उपयुपरि छब्बिस्थानानि छोकानामसंख्यपद्ध्थानानि | १८४ ॥ 
अर्थ--वहां देशसंग्रमके खान तीनप्रकार है । प्रतिपातगत १ प्रतिप्रमानगत २ 
अनुभयगत ३ | वे छव्धिशान ऊपर २ हैं। ओर असंख्यातछोकमात्र खान पहखान 
पतित बृद्धिफो लिये हुए मध्यमें होते है || १८४ ॥ देशसंयमसे अष्ट होनेपर अन्तसम- 
यम सम्भव जो खान वे प्रतियातगत हें । देशसंयमके प्राप्त होनेपर प्रथमसमयर्म संभव 
जो खान वे प्रतिपथमानगत देँ | और इनके बिना अन्यसमयोंमें संभव जो खान वे 
अनुभयगत हैं | 


णरतिरिये तिरियणरे अबर अबर॑ वर बर॑ तिझुबि । 

लोयाणमसंखेजा छद्घाणा होंति तम्मज्ञझे ॥ १८५ ॥ 
नरतिरश्नि तिय॑ग्नरे अवरं अबरं वर वर त्रिप्वपि | 
ठोकानामसंख्येयानि पद्सानानि भवंति तन्मथ्ये ॥ १८५ ॥ 


अर्थ--उन प्रतिपात प्रतिपद्ममान अनुभय इन तीनोंके जबन्य जबन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट 
खान मनुष्य तिय्च तिर्यच मनुप्योंमें ऋमसे जानना । और उनके बीचमें अन्तरखान 
असंख्यात लोकग्रमाण पद्रथानपतित वृद्धि सहित है ॥ १८५॥ 


पडिवाददुगवरवर मिच्छे अयदे अशुभयगजहण्णं । 

मिच्छवरविदियसमसये तत्तिरियवर् तु संठाणे ॥ १८६ ॥ 
प्रतिपातह्विकावरवरं मिथ्ये अयते अनुभयगजघन्य | 
मिथ्यावरद्धितीयसमये तत्तियेग्वरं तु खख्ाने || १८६ ॥ 


अर्थ--मिथ्यालके सनन्‍्मुख जीवके प्रतिपातखानोंम मनुष्यके जधन्यस लेकर तिर्यचके 
उत्कृटथानतक जो खान है वे होते हैं, तिर्यचके उत्कूट्से लेकर मनुष्यके उत्कृष्टआान- 
तक जो स्थान वे असंयतके सन्मुख हुए जीवके होते हैं. । प्रतिपद्यमानखानोंमें मनृष्यके 
जघन्यसे लेकर तिर््चके उत्कृष्टतक स्थान मिथ्यादष्टिसे ठेशसंयतको प्राप्त हेनिवालेके ही 
होते हैं | तिर्यचके उत्कष्टसे छेकर मनुप्यके उल्कष्तक खान असंयतसे देशसयत हुएके 
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होते है, और अनुभवस्थानोंमें मनुप्यके जघन्यसे लेकर तिचके अनुत्कृष्टतक खान 
मिथ्याइष्टिसे देअसबत हुएके होते है और तिेचके उत्कृथ्टसे लेकर मनुप्यके उत्कृष्ट तक 
खान जसंयतसे देशसबत हुएके होते हैं ॥ १८६ ॥ इति देशचारित्रविधान । 
अब सकल चारित्रका वर्णन करते हैं।-- 
सयलचरित्तं तिविहं खयउबसमि उचसमं च खयिय॑ च | 
सम्मचुप्पत्ति वा उवसमसम्भेण गिण्हदों पढम ॥ १८७ ॥ 
सकलचारित्र त्रिविव क्षायोपण्ममिक औऑपणमिक च क्षायिकक च | 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव उपशमसस्पेन ग्रहन्‌ अ्रथमम्‌ ॥ १८७ ॥ 
अर्थ--सकल चारित्र तीन तरहका है, क्षायोपण्ममिक १. ओंपशमिक २ क्षाविक ३॥ 
उनमेंसे पहला क्षायोपशमिक चारित्र सातवें वा छठे गुणखानमे हैँ उसको जो जीव उप- 
शमसम्बक्वसहिति अहण करता है वह मिथ्यालसे ग्रहण करता है उसका सत्र विधान प्रथ- 
मोपञम सम्बक्लकी उत्पत्तिमें कहे गयेकी तरह जानना ॥ १८७ ॥| क्षयोपश्मचारित्रको 
अहण करता हुआ जीव पहले अप्रमत्तगुणख्ानक्रों प्राप्त होता है । 
बेदगजोगो मिच्छो अविरददेसों य दोण्णिकरणेण । 
देसव्द वा गिण्हदि गुणसेढी णत्थि तकरणे ॥ १८८ ॥ 
बेदकयोगो म्रिथ्यों अविरतदेशश्र द्विकरणेत ) 
देशब्रतमिव गृह्गाति गुणश्रेणी नासि तत्करणे ॥ १८८ ॥ 
अथ--वेदक सम्यवत्व सहित क्षयोपञ्ममचारित्रको मिथ्याहष्टि वा अविरत वा देशसं- 
यत जीव है वह देशत्रतके अहणकरनेकी तरह अधश्प्रवृत्त करण अबूर्वे करण इन दोनों 
करणोंसे अहण करता है । वहा करणोमें गुणभेणी नहीं है। सकल संयमके अहण समयसे 
लेकर गुणश्रेणी होती है ॥ १८८ ॥ 
एत्तो उबरिं बिरदे देसो वा होदि अप्पवहुगोत्ति । 
देसोत्ति य तद्दाणे विरदों त्ि य होदि वत्त ॥ १८९॥ 
अत उपरि विरते देश इच मवति अल्पवहुकत्वमिति | 
देश इति च तत्खाने विरत इति च भवति वक्तव्यम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अथ--यहासे ऊपर सकरविरतमें अल्पवहुल् देशविरतकी तरह जानना। लेकिन इतना 
भेद है कि जिस जगह देंगविरत कहा है उस जगह सकरूविरत कहना चांहिये ॥ १८०९ ॥ 


अबरे बिरद्द्वाणे होंति अण॑त्ताणि फहयाणि तदो | 
उट्ठाणगया सच्चे लोयाणमसंख छट्भाणा || १९० ॥ 
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अबरे विरतस्थाने भव॑त्यनंतानि स्प्धकानि ततः |. 
पद्सानगतानि स्वाणि छोकानामसंख्य॑ पट्खानानि ॥ १९० ॥ 


अथे--सकलसंयमके जघन्यसानमें अनन्तानन्‍्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं वे जीवराशिसे 
अनन्तगुणे जानने । वे खान पद्रथानपतित बृद्धिलिये असंख्यात छोक़मात्र हैं उनमें असं- 
ख्यातलोकमान्न वार पद्स्थानपतित बृद्धिका सम्भव है ॥ १९० ॥ 
तत्थ य पडिवादगया पडिषजगयात्ति अशुभयगयात्ति । 
उबरुबरि लड्धिठाणा लोयाणमसंखछट्ठाणा ॥ १९१ 0 
तन्न च अतिपातगता अतिपथगता इंति' अनुभयगता इति। 
उपयुपरि लब्धिस्थानानि छोकानामसंख्यपट्स्थानानि ॥ १९१ ॥ 
* अर्थ---उस सकलरसंयममें भी तीनप्रकार स्थान हैं-प्रतिपातगत १ प्रतिपथ्मान २ अंबु« 
भयगत ३ | ये लब्धिसान ऊपर ऊपर रचनावाले जानना । वे हर एक असंख्यातकोक- 
मात्र है वहांपर असंख्यातलोकमात्र वार पट्खानरूप इद्धिका सम्भव है ॥ १९१ ॥ 
पडिवादगया मिच्छे अयदे देसे य होंति उचरषरिं । 
पत्तेयमसंखमिदा लोयाणमसंखछट्ठाणा ॥ १९२ ॥ 
प्रतिपातगतानि मिथ्ये अयते देशे च भवंति उपयुपरि। 
प्रझेकमसंख्यमितानि' छोकानामसंख्यपद्ूस्थानानि || १९२ ॥ 
अथे--उन खानोंमेंसे प्रतिपतगत खान सकछ संयमसे अष्ट होनेके अंन्तंत्तमंयमें 
पाये जाते है। वहांपर जधन्यसे लेकर असख्यातकोकमात्र खान तो मिथ्यात्वके सम्मुख 
होनेवाले जीवोंके होते है उनके ऊपर असंख्यातकोकमात्र असंयतके सम्मुख होनेवालेके 
होते हैं | उसके वाद असंख्यातलोकमात्र स्थान देशसंयतके सनन्‍्मुख हुए जीवके होते हैं । 
इसप्रकार प्रतिपातस्थान तीन तरहके हैं । उन तीनों जगह जधन्य स्थान यथायोग्य तीत्रस- 
क्लेशवालेके और उत्कृष्टआन मंदर्सक्केशवालेके होते है । तथा हरणकमें असंख्यातकोकषमात्र 
छहस्यान सम्भवते हैं ।| १९२ ॥ 
तत्तो पडिवजगया अजमिलेच्छे मिलेच्छअजे य। 
कमसो अबरं अवरं॑ बरं बर॑ं होदि संख वा ॥ १९३ ॥ 
ततः प्रतिपद्मगता आयम्लेच्छे स्लेच्छार्य च | 
ऋमणशो अवस्मवरं बरं वर भवति संख्य वा।॥ १९३ ॥ 
अथै--उनके बाद प्रतिप्थमानखानोंमेंसे प्रथम जार्यसण्डका मनुष्य मिथ्यारष्टिसे 
संयमी हुआ उसके जघस्य खान है । उसके वाद असंख्यात छोकमात्र पद खानके ऊपर 


५६ रायचन्द्रजनशासखमालायाम्‌ । 


कप 
स्लेच्छखण्डका मनुष्य मिथ्यादष्टिसे सकछ सयसी हुआ उसका जघन्य खान रह | उसके ऊपर 
स्लेच्छखण्डका मनुष्य देशसंयतसे सकलसंयमी हुआ उसका उत्कृष्ट खान हैं । उसके वाद 
आर्यखण्डका मनुष्य देशसंयतसे सकरूसंयमी हुआ उसका उत्कृष्ट खान होंता है ॥१९३॥ 


तत्तोणुभयद्धाणे सामाइयछेदजुगलपरिहारे । 

पडिवद्धा परिणामा असंखलोगप्पमा होंति ॥ १९४ ॥ 
ततोलुभयस्थाने सामायिकछेद्युगरुपरिहारे । 
प्रतिवद्धा: परिणामा असंख्यकोकप्रमा भवंति ॥ १९४ ॥ 


अर्थ--उसके वाद अम्तरखानोंके जानेपर उसके ऊपर अनुभयख्थान है। वहां प्रथम 
मिथ्यादष्टिसे सकलूसंयमी होनेके दूसरे समयमें सामायिक छेदोपस्थापनाको जपघन्य स्थान 
होते है । उसके ऊपर परिहार विशुद्धिका जधन्यस्थान होता है । यह स्थान परिहारविशु- 
ड्विसे छूटकर सामायिक छेदोपस्थापनाके सन्मुख होनेवालेके अन्तसमयम होता है | उसके 
ऊपर परिहारविशुद्धिका उल्कृष्टस्थान होता है। उसके ऊपर सामायिक छेदोपस्थापनाका 
उत्हृष्टस्थान है । ये सबस्थान आपसमें असंख्यातकोकगुणे है परंतु सब मिलकर असंख्या- 
तलोक प्रमाण सकढसंयमके स्थान होते है, क्योंकि असंख्यातके भेद बहुत है ॥ १९४० ॥ 


तत्तो य सुहुमसंजम पडिवजय संखसमयमेत्ता हु। 
तत्तो हु जहाखाद एयविह सजम॑ होदि ॥ १९५॥ 
ततग्व सृध्ष्मसंयर्म प्रतिवज्ये संस्यसमयमात्रा हि | 
ततस्तु यथाख्यातमेकविध॑ संयम भवति ॥ १९५ ॥ 
अथै--उंसे सामायक छेदोपस्थापनाके उत्कृष्ठ खानसे ऊपर असंख्यात छोकमात्र 
खानोंका अन्तरालकर उपशमश्रेणीसे उतरते अनिवृत्तिकरणके सन्मुख जीवके अपने अन्त- 
समयमें समवता सूक्ष्मसांपरायका जघन्यस्थान होता है। उसके ऊपर असंख्यातस्षमयमात्र 
खान जानेपर क्षपक सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें सम्भव सृक्ष्मसांपरायका उत्कृष्ट खान है। 
उसके ऊपर असख्यातकोकमात्र ख्थानोंका अन्तराढकर यथाख्यात चारित्रका एक खान 
होता है। यह स्थान सबसे अनन्तगुणी विशुद्धतालिये उपशांतकषाय क्षीणक्रणाय सयोगी 
अयोगीके होता है । इसमें सबकपायोंका सर्वथा उपशम वा क्षय है इसलिये जघन्य मध्यम 
उत्कृष्ट भेद नही हैं ॥ १९५ ॥ 
कम 2 मम मनिकन लक कम तल कर अल अल रा > मल सम ती िनकरर किक 
64 म्लेच्छसण्डके उपजे मुध्यके सकछसंयम इस तरह हैं कि जो स्छेच्छ मनुष्य चक्रवर्तीके साथ 
आयखण्डम आवबे तब उसको दीक्षा सम्भव है । क्योंकि चक्रवताके विवाहादिकका सम्बन्ध पाया जाता 


है। अथवा म्लेच्छकी कन्या चकवर्ता विवाहता है उसके जो पुत्र हुआ बह मातापक्षके सम्बन्धसे स्लेंचछ 
है उसके दीक्षा सम्भव होसकती है । 


लबच्धिसारः ५७ 


पडचरिमे गहणादीसमये पडिवाददुगमणुभय तु । 
तम्मज्झे उचरिमगुणगहणाहिसुहे य देसं वा ॥ १९६ ॥ 
पतनचरमे भ्रहणादिसमये प्रतिपातह्दिकमनुभय तु । 
तन्मध्ये उपरितनगुणप्रहणामिमुखे च देशमिव ॥| १९६ ॥ 


अथे--संयमसे पड़नेके अन्तसमयमें और संयमके ग्रहणके प्रथम समयमें ऋमसे प्रति- 
पात और प्रतिपद्यमान ये दो खान हैं और इनके बीचमें अथवा ऊपरके गुणखानके 
सन्मुख होनेपर अनुभयस्थान होते हैं वे देशसंयमकी तरह यहां भी जानने ॥ १९६ ॥ 


पडिवादादीतिदय उवरुवरिमसंखलोगगुणिदकमा । 

अंतरठक्पमाणं असंखलोगा हु देस वा ॥ १९७ ॥ 
प्रतिपातादित्रितय उपयुपरितनमसंख्यकोकगुणितक्रम॑ । 
अंतरपट्ूप्रमाणमसंख्यकोको हि देशमिव | १९७ ॥ 


अर्थ--प्रतिपातआदि तीन स्थान अपने २ जधन्यसे उत्कृष्टटक ऊपर ऊपर असंख्या- 
तलोकगुणा क्रमलिये हुए हैं । उन छहोंमें प्रत्लेकमें असंख्यातलोकमात्रवार पद्खान बंद्धि 
देशसंयमकी तरह जाननी ॥ १९७॥ 


मिच्छयददेसभिण्णे पडिवादट्ठाणगे वर॑ अबर॑ । 
तप्पाउग्गकियट्टे तिबकिलिट्ठे कमे चरिमे ॥ १९८ ॥ 
मिथ्यायतदेशभिन्ने प्रतिपातस्थानके वरमवरम्‌ | 
तत्पायोंग्यछ्लिप्ट तीघ्रक्रेष्ठि ऋरमेण चरमे ॥ १९८ ॥ 
अथ--प्रतिपात्थान मिथ्यात्व असंयत देशसंयतको सन्मुख होनेकी अपेक्षा तीन भेद 
लिये है । वहां जघन्यस्थान तो तीम्र संक्लेशवालेके संयमके अन्तसमयमें होता है ओर 
उत्कृष्टयान यथायोग्य मन्दर्सक्रेशवालेके होते है ॥ १९८ ॥ 


| पडिवजजहणणहुग मिच्छे उकस्सजुगरूमवि देसे । 
उबरिं सामश्यदु्ग तम्मज्ञे होंति परिहारा ॥ १९९॥ 
प्रतिपद्यजघन्यहिक मिथ्ये उत्क्ृष्टयुगछमपि देशे । 
उपरि सामायिकहिक तन्मध्ये भवंति परिहाराणि ॥ १९९ ॥ 


अर्थ--प्रतिपच्मानस्थान आयेम्लेच्छकी अपेक्षा दो प्रकारसे हैं उनका जघन्य तो 


मिथ्याइष्टिसे संयमी हुए जीवके होता है वा उत्कृष्ट देशसंयतसे संयमी हुएके होता है । 
लसा 


५८ रायचन्द्रजेनभासत्रमालायाम । 


उनके ऊपर अनुभयखान हैं वे सामायिक छेदोपख्ापनाके है उनके जघन्य उत्कृष्टके वीचमें 
परिहारविशुद्धिके खान है ॥ १९५९ ॥ 


परिहारस्स जहण्णं सामयियदुगे पडंत चरिमिम्हि । 
तजेटं सद्वाणे सचविसुद्धस्स तस्सेव ॥ २०० ॥ 
परिहार जधन्यं सामायिकद्धिकि पततः चरमे । 
तल्येष्ट खस्थाने सर्वविद्युद्धस्थ तस्येव || २०० ॥ 


अर्थ--परिहार विश्युद्धिका जघन्यस्ान सामायिक्त छेदोप्ापनामें पड़ते हुए जीवके 
अन्तसमयमे ही होता है और उसका उत्कृष्टआान सबसे विशुद्ध अप्रमत्तगुणखानवर्तीके 
ही एकांतवद्धिके अन्तसमयम होता है || २०० ॥ 


सामयियदुगजहण्णं ओधघ॑ अणियट्टिखवगचरिमम्हि । 

चरिमणियहटिस्सुवरिं पडंत सुहमस्स सुहुमवर॑ ॥ २०१ ॥ 
सामायिकट्ठिकजधन्यमो्घ अनिवृत्तिक्षपकचरम | 
चरमानिवृत्तेरुपरि पतत$ सूक्ष्मस्य सूक्ष्मवरम ॥ २०१ ॥ 


अर्थ--सामायिक छेदोपापनाका जघन्यखान मिथ्यालके सन्मुख जीवके संयमके 
अन्तसमयम होता है। उसका उत्कृष्टयान जनिवृत्तिकरण क्षपकश्रेणीवालेके अन्तसमयमें 
होता है । और उपशमश्रेणीसे पड़ते हुए सृक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें जअनिवृत्तिकरणके 
सन्मुख होनेपर सृध्मसांपरायका जघन्यखान होता है ॥ २०१ ॥ 
खबगसुहुमस्स चरिमे वर जहाखादमोघजेटं ते । 
पडिवाददुगा सबे सामाइयछेदपडिवद्धा ॥ २०२ ॥ 
क्षपकसूध्ष्मस्थ चरसे वरं चथास्यातमोघज्ये्ठट तत्‌ | 
प्रतिपातह्िके सवोणि सामायिकछेद्प्रतिवद्धानि ॥ २०२ ॥ 


अथ--क्षीणकपायके सन्मुख हुए क्षपक सूथ्मसांपरायके अन्तसमयर्म सूक्ष्मसांपरायका 
उत्कृष्टखान होता है ओर यथाख्यात चारित्रका उत्कृष्टआान सामान्य ( अमेदरूप ) है । 
तथा प्रतिपात अदिपद्यमानके सब खान सामायिक छेदोपस्थापनाके ही जानना | क्योंकि 
सकल्संयमसे अष्ट होनेपर अन्तसमयरम और सकल संयमको अहण करनेके प्रथम समयमें 
सामायिक छेटोपख्थापना संयम ही होता है, अन्य परिहार विशुद्धि जादि नही होते ॥२०श॥। 
इसतरह प्रसह्ष पाकर सामायिक आदि पाचप्रकार सकल्चारित्रके खान कहे । मुख्यपनेसे 


- अमत्त अप्रमत्त शुणखानमें सम्भव क्षायोपशमिक सकल चारित्रका कथन किया वह 
समाप्त हुआ | 


छब्बिसार; ) ५९ 


आगे जिन्होंने सब दोष उपभांत किये हैं ऐसे उपशांतकपाय वीतरागको प्रणामकर 
उपशमचारित्रका विधान कहते हैं।-- 
उबसमचरियाहिसुद्दो वेदगसम्मों अं विजोयित्ता । 
अंतोमुहत्तका् अधापवत्तों पमत्तो थ ॥ २०३ ॥ 
उपशमचरित्रामिसुखो वेदकसम्यक्‌ अन॑ वियोज्य | 
क्षतमुहरतेका् अधाग्रवूतः प्रमत्तश्न || २०३ ॥ 
अर्थ---उपञम चारित्रके सन्‍्मुख हुआ ऐसा वेदक सम्यर्दष्टी जीव वह पहले कहे हुए 
विधानसे अनन्तानुवन्धीका विप्तंयोजनकर अन्तर्महरत्तकाठतक अधाश्रश्नत्त अप्रमच है अथात्‌ 
खख्ान अप्रमत्त होता है वहां प्रमत्त अप्रमत्त दोनोंमें हजारोंवार जाना आना कर वादमें 
अप्रमत्तमें विश्राम करता है ॥ २०१ ॥ कोई जीव तीन दर्भनका क्षयकर क्षायिक सम्य- 
ग्ष्टि हुआ चारित्रमोहके उपशमनका आरंभ करता है उसके तो पूर्व कहा हुआ क्षायिक- 
सम्यक्ल होनेका विधान जानलेना । 
आगे कोई जीव द्वितीयोपशमसम्यक्त सहित उपणमश्रेणी चढे उसके दर्शनमोहके उप- 
शमनका विधान कहते हैं।-- 
तत्तो तियरणविहिणा दंसणमोह सम॑ खु उवसमदि । 
सम्मन्ञप्पतिं वा अपणं च गुणसेढिकरणबिही ॥ २०४ ॥ 
ततः त्रिकरणविधिना दर्शनमोहं सर खछ उपदशमयति | 
सम्यक्त्वोत्पतिमिव अन्य च गुणश्रेणिकरणविधि; | २०४ ॥ 
अर्थ--खस्तान अप्रमत्तमें अन्तरमुहर्त विश्रामकर उसके वाद तीनकरणविधिसे एक सम- 
यमें दशेनमोहका उपणम करता है। वहांपर अपूर्वकरणके प्रथमसमयसे लेकर प्रथमोपश- 
मसम्यक्त्वकी तरह गुणसंक्रमणके बिना अन्यस्थिति अनुभागकांडक॒का घात वा गुणश्रेणी- 
निजेरा आदि सब विधान जानना | और इसके जो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन होता है 
उसमें भी स्थितिखण्डनादि सब्र पूर्वकथितवत्‌ जानने | २०४ ॥ 
देसणमोहडबसमण्ण तक्खबर्ण वा हु होदि णवरिं तु । 
ग्रुणसंकमों ण विजदि विज्ञुद वाधापचत्त च ॥ २०५ ॥ 
दर्शनमोहोपशमर्न तत्क्षपणं वा हि. भव॒ति नवरि तु । 
गुणसंक्रमों न विद्यते विध्यातं वा अधःप्रवृत्त च ॥| २०५ ॥ 
अर्थ--चारित्रिमोहकी उपशमानेंक्रे सनन्‍्मुख हुए जीवके दशैनमोहका उपश्म होता है 
अथवा क्षय होता है । वहां विशेष इतना है कि उपशमविधानमें केवलगुणसंक्र्मण नहीं 
द्वोता, विध्यातसंक्मण अथवा अधःप्रवत्त संक्रम है। उसका विशेष आगे कहेंगे ॥२०५॥ 


६० रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


ठिदिसत्तमपुच॒दुगे संखगुणू्ण तु पढमदो चरिमे। 

उवसामण अणियट्वीसंखाभागासु तीदासु ॥ २०६ ॥ 
सखितिसत्त्वमपूर्वह्ििकि संख्यगुणोन तु प्रथमतः चरमम्‌ । 
डउपशामनसनिवृत्तिसंखस्यभागेष्वतीतेपु ॥ २०६ ॥ 


अर्थ--अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्त्वसे अन्तसमयर्में स्थिति- 
सत्त्व है वह काडक घात करनेसे संख्यातगुणा कम होंता है । और अनिशततिकरणकालके 
० ए जे 
संख्यातबहुभाग बीत जानेपर एक भाग रहनेके समय उपशमकाय होता है ॥ २०६ ॥ 


अब उसीको दिखाते हैं;-- 


सम्मस्स असंखेजा समयपवद्धाणुदीरणा होदि। 

तत्तो मुदत्तअंते दंसणमोहंतर कुणई ॥ २०७ ॥ 
सम्यस्य असंख्येयानां समयप्रवद्धानामुदीरणा भवति। 
ततो मुहूर्त; दशशनमोहांतरं करोति | २०७ ॥ 


अथ--अनिवृत्तिकरणकालका संख्यातवां भाग शेष रहनेपर सम्यक्व मोहनीके असं- 
र्यातसमयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती है । उसके वाद अन्तमह॒र्तकारू वीत जानेपर दशन* 
मोहका अन्तर करता है ॥ २०७ ॥ 


अंतोशहत्तमेत्त आवलिमेत्त च सम्मतियठाणं । 
मोत्तूण य पढमटद्विदि दंसणमोहंतरं कुणइ ॥ २०८ ॥ 
अंतमुहतेमात्रं आवलिसात्र॑ च सम्यक्त्वत्नयस्थानम्‌ । 
मुक्त्वा च प्रथमस्ितिं दशेनमोहांतरं करोति || २०८ ॥| 


अथ--सम्यक्त्व मोहनीयकी अंतर्हर्तमात्र और उदयरहित मिश्र व मिथ्यात्वकी 
आवलिमात प्रथमस्थिति प्रमाण नीचले निषेकोंको छोड़कर उसके ऊपरके जो अन्तर्मुहर्त- 
काहप्रमाण दुर्शनमोहके निषेक है उनका अन्तर ( अभाव ) करता है || २०८ ॥ 


सम्मत्तपयडिपटमद्टिदिस्मि संछुहदि दंसणतियाणं। 

उकीरय तु दर्च बंधाभावादु मिच्छस्स ॥ २०९ ॥ 
सम्यक्त्वप्रक्ृतित्रथमखितौ संपातयति दुर्शनत्रयाणाम्‌ | 
उत्कीण तु द्रव्य चंधाभावात्‌ सिथ्यस्थ || २०९ ॥ 


* अथै--उन तीनों दशनमोहकी प्रकृतियोंके निषेकद्॒व्यकों उद्यरूप सम्यक्वमोहनीकी 
प्रथमश्थितिमें निकेषण करता है | क्योंकि जहां नवीतबन्ध होता है वहां उत्कर्षणकर ह्विती* 


छव्धिसार। । ६९ 


यखितिमें भी निक्षेपण होता है । यहांपर सातवें गुणखानमें दर्शनमोहंका बन्ध है ही नहीं 
इसलिये द्वितीयस्ितिमें निक्षेपण नही करता ॥ २०९ ॥ 


विदियद्धिदिस्स द्ं उकट्िय देदि सम्मपठसस्मि । 
विदियट्टिदिम्हि तस्स अशुक्ीरिजंतमाणम्हि ॥ २१० ॥ 
द्वितीयखितेद्रेव्यमपकष्ये ददाति सम्यक्त्वप्रथमे | 
ह्वितीयखितौ तस्थानुत्कीयेमाणे || २९० ॥ 


अथ--ह्वितीयस्थितिका अपकर्पण क्रिया द्रव्य सम्यक्त्वमोहनीके प्रथमखितिरुपगुण- 
अ्रेणी आयाममें निक्षेपण करता है| और उसके अपकषण किये द्वव्यको द्वितीयखितिमें 
निक्षेपण करता है ॥ ११० ॥ 


सम्मत्तपयडिपटमट्ठिदीसु सरिसाण मिच्छमिस्साण्ं । 
ठिदिद् सम्मस्स य सरिसणिसेयम्हि संकमदि ॥ २११ ॥ 
सम्यक्त्वप्रक्ृतिप्रथमस्थितिपु सदृशानां मिथ्यमिश्राणाम्‌ । 
खितिद्गव्यं सम्यस्य च सहशनिपेके संक्रामति ॥ २११ ॥ 


अर्थ-मिथ्याव्व और मिश्रमोहनीकी प्रथमस्थितिके ऊपर जो अन्तरायामके निषेक 
सम्यक्‍्त्वमोहनीकी प्रथमस्थितिके समानपर्यत पाये जाते हैं उनके द्वव्यको अपने २ समानवर्ती 
सम्यक्त्वमोहनीयके निषेकोंमें निश्षेपण करता है। वहां द्रव्य देनेका विधान नहीं है ॥२११॥ 


जाबव तरस्स दुचरिमफालि पाव॑ इ्मो कमो तावच । 
चरिमतिदंसणदर्घ छुह्देदि सम्मस्स पठमम्हि ॥ २११२ ॥ 
यथावदतरस्थ ह्विचरमफा्लिं प्राप्ते अर्य क्रमस्तावतू । 
चरमत्रिदशेनद्रव्यं क्षेपयति सम्यस्त प्रथमे || २१०५ ॥ 
अर्थ---जबतक अन्तरकरणकालके द्विचरमसमयवर्ती अन्तकी द्विचरमफालि प्राप्त हो 
वहांतक फालिद्वरव्य और अपकृष्टद्रव्यके निक्षेपण करनेका यह पूर्वोक्त क्रम जानना | ओर 
अन्तरकरणकालके अन्तसमयके दशैनमोहत्रिककी अन्तफालिका द्रव्य ओर अपकृष्ट सब 
सम्यक्त्मोहनीकी प्रथमखितिमें ही निक्षेपण किया जाता है ॥ २१२ ॥ 


विदियट्टिदिस्स दवं॑ पढमट्धिदिमेदि जाब आवलिया । 
पडिआवलिया चिट्ठ॒दि सम्मत्तादिमठिदी ताव ॥ २१३ ॥ 


द्विततीयखितेद्वेच्य प्रथमस्थितिमेति यावदावलिका । 
प्रद्यावल्षिका तिप्ठति सम्यक्त्वादिमस्थिति! तावतू ॥ २१३ ॥ 


हर रायचन्द्रजैनशालमालायाम्‌ । 


अर्थ--सम्यक्वमोहनीकी प्रथमखितिंमें उद्यावल्ि म्र्मावलि ऐसे दो आवली शेष 
रहें तब तक द्विंतीयखितिके द्वव्यको अपकपणके वशसे प्रथमखितिमें निश्षेषण करते है। 
वहां तक ही दर्शनमोहकी गुणश्रेणी है ॥ २१३ ॥ 
सम्मादिठिदिज्ञीणे मिच्छदवादु सम्मसंमिस्से । 
गुणसंकमों ण णियमा विज्ञादों संकमो होदि ॥ २१४ ॥ 
सम्यगादिखितिक्षीणे मिथ्यद्र॒व्यात्‌ सम्यसंमिश्रे । 
गुणसंक्रमो न नियमात्‌ विध्यातः संक्रमों भवति ॥ २१४ ॥ 
अर्थ--सम्यक्वमोहनीकी प्रथमसखितिके क्षय होनेपर उसके वाद अन्तरायामक्े प्रथमस- 
मयमें द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि होता है वहां नियमसे गुणसक्रमण नहीं होता विध्यात 
संक्रण होता है। इसलिये विध्यातसक्रमण भागहार मिथ्यात्वके द्वव्यकी मिश्रसम्यक्त्व 
मोहनीयमें निक्षेपण करते है ॥ २१४ ॥ 
सम्मत्॒प्पत्तीए गुणसंकमपूरणस्स कालादो । 
संखेजगुणं काठ विसोहिषह्दीहिं वहुदि हु ॥ २११५ ॥ 
सम्यक्त्वोतपत्ती गुणसंक्रमपूरणस्थ काछात्‌ । 
संख्येयगुणं काल विश्वुद्धिदद्धिमिः व्धते हि ॥ २१५ ॥ 
अथे--प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्तत्तिमें पूवेकथित गुणसंक्रम पूरणके अन्त्मुहततमात्र- 
कालसे संख्यातगुणे काठतक यह द्वितीयोंपशम सम्यग्दष्टि प्रथभसमयसे लेकर समय समय 
प्रति अनन्तजुणी विशुद्धिकर वढता है। ऐसे यहां एकांतविशुद्धताकी इद्धिका काछू अन्त- 
मुहर्तमात्र जानना ॥| २१५ ॥ 
तेण पर हायदि वा बड्दि तबहिदों विसुद्धीहिं । 
उवसंतद्सणतियो होदि पमत्तापमत्तेसु ॥ २१६ ॥ 
तेन परं हीयते वा वर्धेते तद्ठद्धितो विद्यद्धिमिः । 
उपशांतद्शनत्रिक। भवति प्रमत्ताप्रमत्तयो: ॥ २१६ | 
अर्थ--उस एकांतबृद्धिकालके वाद विशुद्धताते घंटे अथवा वंढे अथवा जैसाका तैसा 
रहे | कुछ नियम नहीं है। इसतरह जिसने तीन दशनमोह उपणम किये हैं ऐसा जीव 
बहुतवार प्रमत्त अप्रमत्तमें चक्कर करता है ॥ २१६ | 
'एवं पमंत्तमियर परावत्तिसहस्सय्य तु कादूण । 
इगवीसमोहणीय उवससदि ण अप्णपयडीसु ॥ २१७ ॥ 
एवं प्रमत्तमितरं परावर्तिसहस्॒र्क तु ऋत्वा | 
एकविंशमोहनीयं उपशमयति न अन्यप्रकृतियु || २१७ ॥ 


लब्वियारः | न 


अर्थ---इसतरह अप्रमत्तसें प्रमचमें प्रमतसे अप्रमत्तमें हजारों वार पठटनेकर अनन्ता« 
नुत्नन्धीचारके विना शेप इक्कीस चारित्रमोहकी प्रकृतियोंकि उपश्मानेका उद्यम करता है। 
अन्यप्रकृतियोंका उपगम नहीं होता || २१७ ॥ 


तिकरणबंधोसरण कमकरणं देसधादिकरणं च । 

अंतरकरणं उवसमकरणं उबसामणे होंति ॥ २१८ ॥ 
बत्रिकरण वंधापसरणं क्रमकरणं दह्ावातिकरण च | 
अतरकरणमुपथमकरणं उपगदयमने भवंति ॥ २५८ ॥ 


अर्थ---अबःकरण अपूर्करण अनिश्वत्तिकरण-यें तीनकरण, खिति वस्वापसरण, ऋम- 
करण, देद्धातिकरण, अन्तरकरण, उपद्यमकरण-इसतरद आठ अधिकार चारित्रमोहक्रे 
उपद्वमविवानमें पाये जाते हैँ | उनमेंसे अब/करणकों सातिभय अग्रमत्त गुणखानवारा 
मुनि करता है ॥ २१८ ॥ 


विदियकरणादिसमये उवसंततिदंसणे जदण्णेण । 

पहस्स संखभाग उक्स्स सायरयुधत ॥ २१५ ॥ 
द्वितीयकरणादिसमय उपशांतत्रिदर्शन जधन्येंन | 
पल्यस्थ संख्यभाग उत्क्ट्ट सागरप्रथक्त्वव | २९५९ ॥ 


अर्थ--दूसर अपृर्वकरणके मथमसमयर्मे द्वितीयोपणमसम्यस्दष्टिके जधन्यस्ितिकांडक 
५. है श्े ब्् 
आयाम पत्यका अस॑ख्यातवां मागमात्र द और उत्कृष्ट पथक्त्वसागर प्रमाण है ॥ २१९ ॥ 


टिदिखंडय खटडय वरावर पहसखभागा हु । 

ठिदिबंधोसरणं एुण वरावर तत्तियं होदि ॥ २१० ॥ 
खितिकांडक तु क्षात्रिके वरावरं पतल्यसंख्यभागस्तु । 
सितिवन्धापसरणं पुनः वरावर तावरत्क भवतिं ॥ २०० ॥ 


अर्ग---अपूर्वकरणके म्थमसमयर्म क्षायिकसम्बन्दटीके जबन्य वा उत्कृष्ट स्थितिकांडक 
आयाम पह्यके असंख्यातवें भागमात्र हे; क्योंकि दर्भनमोहकी क्षपणाक्रे समय बहुत 
स्थिति घटठाई जाती है स्थितिक अनुसारही कांडक होता है तोभी जघन्यसे उत्कृष्ट 
सख्यातगुणा हैं। और उपश्म वा क्षायिकसम्यस्दष्टीके स्थितिबन्धापसरण पत्यके संख्या- 
तब भागमात्र दी दे तो भी जधन्यसे उत्कृष्ट सख्यातगुणा हैं ॥ २२० ॥ 


अगरद्याण रसखंडमणंतभागाण खंडमियराणं । 
अंतोकोडाकोडी संत बंध च तट्ठाणे ॥ २२१ ॥ 


घ४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


अश्ुभानां रसखंडमनंतसागानां खंडमित्तरेपाम्‌ । 
अन्तःकोटीकोटि: सतत वन्वश्व तत्खाने ॥ २९१॥ 
अध-अशुभप्क्ृतियोंका अनुभागखण्डन अनन्तवहुमांगमात्र होता है. एकभागमात्र 
शेष रहता है। विशुद्धपनेसे शुभप्रकृतियोंका अनुभागखण्डन नहीं होता । आर ड्सी अपू- 
वकरणके प्रथमसमयमें स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्व अन्तःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण हैं; 
उसमें इतना विशेष है कि स्थितिवन्धसे स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है॥ २२१॥ 


उदयावलिस्स वाहिं गलिदवसेसा अपुचअणियट्टी । 
सुहमद्भादों अहिया गुणसेढी होदि तद्ाण ॥ २२२ ॥ 
उदयावलेबीह्य॑ गलितावशेपा अपूवोनिदृत्तेः । 
सूक्ष्माद्धातो अधिका गुणश्रेणी भवति तत्खांन ॥ २२२ ॥ 
अरभ--अपूर्वकरणके पहले समयमे उदयावलिके वाह्य गलितावशेष गुणश्रेणीका प्रारंभ 
हुआ, उस गुणश्रेणी आयामका प्रमाण अपूर्वकरण अनिद्त्तिकरण सृक्ष्मसापराय-इनके 
मिलानेके कालसे उपशातकपायके कालका सख्यातवां भागमात्र अधिक जानना | उस 
अपूर्वेकरणमें गुणश्रेणी होती है ॥ २२२ ॥ 


पढमे छट्ें चरिमे बंधे दुग तीस चदुर वोच्छिण्णा । 
छउण्णोकसायउदया अपुबचरिमम्हि वोच्छिण्णा ॥ २२३ ॥ 
प्रथमे पट्टे चरमे बंधे हि त्रिन्‌ चतस्रो व्युच्छिन्ञाः । 
घण्णोकपायोद्या अपूर्वेचरमे व्युच्छिन्ना: ॥ २२१३ ॥ 
अर्थ--अपूर्वकरणकाढके सातभागोंमेंसे पहले भागमें निद्रा प्रचलछा ये दोनों, छठे 
भागमें तीगेकर आदि तीस और जंतके सातवें भागमें हास्रादि चार-ऐसे छत्तीसप्रकृ- 
तियां बन्धसे व्युच्छित् होती हैं। और अपूवेकरणके अन्तसमयमें छह हास्यादि नोकपाय 
उदयसे व्युच्छिन्न होतीं हैं॥ २२३ ॥ 


अणियहिस्स य पढसे अण्णद्विदिखंडपहुदिमारवई । 
उचसासणाः णिघत्ती णिकाचणा तत्थ बोच्छिण्णा ॥ २२४ 
अनिवृत्तेः च प्रथमे अन्यसितिखंडप्रश्नतिमारभतते । 
उपशमन निधत्तिः निकाचना तत्र व्युच्छिन्ा ॥ २२४ ए 


अर्थ ७ निवृत्तिकर कप «५, पहलेसे डियि 
---अनिदृत्तिकरणके प्रथमसमयम पहलेसे अन्यग्रमाण ही लिये खितिकांडक 
खितिवन्धापसरण अनुभागलण्ड प्रारंम किये जाते है ओर वहां ही सव कर्मोकी उपशम 


लछब्बिसार! | ६५ 


ह निधत्ती निकाचना इन तीन अवखस्ाओंकी व्युच्छित्ति होती है ॥| इन तीनोंका खरूप कर्म 
कांडम हैं || २२४ ॥ 
अंतोकोडाकोडी अंतोकोडी य संत बंध च। 
सत्तण्ह पयडीणं अणियट्रीकरणपढमम्हि ॥ २५५ ॥ 
अंतःकोटीकोटि। अंतःकोटिश्व सत्त्व॑ वंधश्न । 
सप्तानां प्रकृतीनां अनिवृत्तिकरणप्रथमे || २९५ ॥ 


भ ७५ कर 
अ्थ--अनिश्वत्तिकरणके प्रथमसमयर्मे आयुके विना सातकर्मोंका खितिसत्त्व यथायोंग्य 
अन्ताकोड़ाकोड़िसागरमात्र है और खितिबन्ध अन्तःकोटीसागरमात्र है | अपूर्वकरणमें घटा- 
नेसे इतना कम रह जाता है ॥ २२५॥ 


ठिदिवंधसहस्सगदे संखेजा वादरे गदा भागा। 
तत्थ असण्णिस्स ठिदीसरिस दिंदिवंध्ण होदि ॥ २१२१६ ॥ 
स्थितिबंधसहस्रगते संख्येया बादरे गता भागा । 
' तन्न असंज्िन; स्थितिसदर्श खितिवंधर भवति || २२६ ॥ 
अर्थ--स्थितिवन्धापसरणके ऋ्रमसे हजारों खितिबन्ध होजानेपर अनिशृत्तिकरणकालके 
संख्यातभागोंमेंसे बहुभाग वीत जानेपर एकभाग शेप रहते असज्ञीके स्थितिबन्धके समान 
स्थितिबन्ध होता है ॥ २२३ ॥ 


दिदिवंधपुधत्तगदे पत्तेयं चदुर तिय वि एएदि। 
ठिवद्विंधसम होदि हु ठिदिवंधमणुकमेणेव ॥ २२१७ ॥ 
खितिबंधप्रथक्तगते प्रत्येक चतुश्निद्धि एकेति । 
सख्ितिवंधसमों भवति हि स्वितिवंधोडनुक्रमेणैव ॥ २२७॥ 
अर्थ--उसके वाद हरएकके संख्यातहजार स्थितिबन्ध बीत जानेपर क्रमसे चौइन्द्री ते 
इनन्‍्द्री दो इन्द्री एकेंद्रीके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्ध होता है || २२९७ ॥ 


एडइंदियट्टिदीदों संखसहस्से गदे हु ठिदिवंधों । 
पल्ेकद्विहृदुगे ठिदिवंधो वीसियतियाणं ॥ २२८ ॥ 
एकेद्रियस्थितितः संख्यसहस्रे गते तु स्थितिवंधः । 
पल्येकतन्यर्धद्धिके स्थितिवंधो विंशतित्रिकाणाम्‌ | २२८ ॥ 
अर्थ--उस एकेंद्रीममान स्थितिवन्धसे परे संख्यात हजार स्थितिबन्ध बीत जानेपर 
चीसियका एक पल्य तीसियका डेढ पल्य चालीसियका दो पत्यप्माण स्थितिबन्ध होता 


है ॥ २२८ ॥ यहांपर असज्ञीके सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिधारक द्शनमोहका 
ल, सा+| ९ 


ड रायचन्द्रजैनशालमालायाम्‌ । 
ध्द द 
हजार वन्य होता है तो बीस कोड़ाकोड़ी स्थितिधारक नामगोत्रोंका कितना होवे-इस तरह 
बैराशिक करनेपर हजार सागरका सातवेका दो भाग आता है। ऐसे अन्यमें भी त्ररा- 
शिक विधान जानना । ॥॒ 
पहस्स संखभागं संखग॒ुणूर्ण असंखगुणहीण । 
वंधोसरणे पछं पलासंखंति संखबस्संति ॥ २२९ ॥ 
पल्यस्थ संख्यभागं संख्यगुणोनमसंख्यगुणदीनम्‌ । 
वंधापसरणे पल्य पल्यासंख्यमिति संख्यवपेसिति ॥| २२९ ॥ 
अर्थ--अन्तःकोडाकोड़ी स्थितिवन्धसे जवतक पल्यमात्र स्थितिवन्ध हो तवतक स्थिति- 
न्वापसरणका प्रमाण पल्‍्यके सख्यातवें भाग है, उसके वाद पल्यके असंख्यातवें भागरूप 
दूरापकृष्टि स्थितितक ऋमसे संख्यातगुण। कम पल्यका संख्यातवां भागमात्र स्थितिवन्धाप- 
सरण होता है । और दूरापकृष्टिस्थितिसे लेकर जबतक संख्यातहजार वर्षमात्र स्थितिवन्ध 
हो वहा पल्‍्यके असख्यात वहुभागमात्र स्थितिवन्धापसरण है और असंख्यातगुणा कम 
पल्यके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवन्ध होता है ऐसा जानना ॥ २२९ ॥ 
एवं पलछा जादा बीसीया तीसिया य मोहो य । 
पछ्लासंख च कमे वंधेण य वीसियतियाओ ॥ २३० ॥ 
एवं पल्‍्ये जाते वीसिया तीसिया च मोहस् । 
पल्यासंख्यं च क्रमे वंधन च वीसियज्निकाः ]| २३० ॥ 
अथ्‌--उस पल्यस्थितिसे परे वीसीय तीसीय मोहनीका स्थितिवन्ध है वह क्रमकरण- 
कालके अंतर पल्यका असंख्यातवां मागमात्र है। इसतरह संख्यातहजार स्थितिवन्धाप- 
सरण जानेपर वीसीय तीसियोंका पल्‍्यके सख्यातव भागमात्र मोहका पल्यमात्र स्थितिबन्ध 
होता है ॥ २३० ॥ 
मोहगपलछासंखट्विदिवंधसहस्सगेसु तीदेस । 
मोहो तीसिय हेद्धा असंखगुणहीणय होदि ॥ २३१ ॥ 
मोहगपल्यासंख्यस्थितिवन्‍्धसहस्रकेप्वतीतेयु । 
सोह: तीसियं अधस्तना असंख्यगुणहीनक भवति ॥| २३१ ॥ 
अथे--मोहगतपल्यके असंख्यात वहुभागमात्र आयाम लिये ऐसे संख्यातहजार स्थिति- 
बंध वीत जानेपर पूर्वस्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा कम तीसिय मोह और वीसिय-इन 
तीनोंका स्थितिबन्ध होता है || २३१ ॥ 
तेत्तियमेत्ते दंधे समतीदे वीसियाण हेद्वावि । 
एकसराहो मोहो असंखगुणहीणय होदि ॥ २३२ ॥ 


लब्धिसारः | ६७ 


तावन्मात्रे बंधे समतीते वीसियानां अधस्तनापि | 
एकसदश+ मोहो असंख्यगुणदीनकों भवति ॥| २३२ ॥ 
अथै--उतना संख्यातहजार स्थितिवन्ध वीत जानेपर तीनोंका पत्यका असंर्ुयातवां 
भागमात्र स्थितिवन्ध होता है वहांपर थोड़ा मोहका उससे असंख्यातगुणा वीस़ियाओंका 
उससे असंख्यातगुणा तीसियाओंका स्थितिबन्ध होता है । यहांपर विशुद्धताके होनेसे 
वीसियाओंसे भी मोहका घटता स्थितिवन्धरूप क्रम हुआ ॥ २३१२ ॥ 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वेयणीयहेट्टादु । 
तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥ २१३ ॥ 
तावन्मात्रे वंधे समतीते वेदनीयाधस्तनात्‌ | 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवंति ॥ २३३ ॥ 
अथे--उतने ही स्थितिबन्धापसरण वीत जानेपर उतना ही स्थितिबन्ध होता है। 
उसमेंसे सबसे थोड़ा मोहका उससे असंख्यातगुणा वीसियाओंका उससे असंख्यातगुणा 
तीसियाओंमें तीन धातियोंका उससे असंखझ्यातगुणा वेदनीयका स्थितिबन्ध होता है । 
यहांपर विशेष विश्वुद्धताके कारण सातावेदनीयसे तीन घातिया कर्मोका स्थितिवन्ध कम 
होजाता है ॥ २३३ ॥ 
तेत्तियमेते बंधे समतीदे वीसियाण हेद्ादु । 
तीसियघादितियाओ असंखशुणहीणया होंति ॥ २३४ ॥ 
तावन्मात्रे बंधे समतीते वीसियानामधस्तनात्‌ । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवंति ॥ २१३४ ॥ 
अर्थ--उतने ही वंधके वीतनेपर उतना ही स्थितिबन्ध होता है। वहांपर सबसे 
थोड़ा मोहका उससे असंख्यातगुणा तीसियाओंका उससे असंख्यातगुणा वीसियाओंका 
उससे व्यौड़ा वेदनीयका स्थितिबन्ध होता है ॥॥ २३० ॥ 
तकाले वेयणियं णामागोदाहु साहिय होदि । 
हृदि मोहतीसबीसियवेयणियाणं कमो जादो ॥ २१५ ॥ 
तत्काले बेदनीयं नामगोत्रतः साधिक भवति | 
इति मोहतीसवीसियवेदनीयानां ऋमी जातः ॥ २३५ ॥ 
अर्थध---उस क्रमकरणकाढुमें नाम गोनसे वेदनीयका साधिक बन्ध होता है। इसप्रकार 
मोहतीसीयवीसिय और चेदनीयका क्रम है ऐसा जानना ॥ २३५ ॥ 
तीदे बंधसहस्से पलासंखेजय तु ठिदिवंधो । 
तत्थ असंखेजाणं उदीरणा समयपवद्धाणं ॥ २१६ ॥ 


धर्ट रायचन्ठजैनभासमालायाम्‌ । 


अतीते वंधसदख्रे पल्‍्यासंल्येयं ठु स्थितिबंधः । 

तत्र असंख्येयानां उदीरणा ससयग्रवद्धानामू ॥ २३६ ॥ रु 
, अर्ध--करमकरण प्रारंभके समयसे लेकर संख्यात हजार स्थितिवन्थापसरण वीतनेपर 
लिंसजगह ऋमकरणके अंतर्म मोहाढिकाका पल्‍्थका असंख्यातवां भागमात्र स्थितिवन्ध 
हुआ है वहां जसंख्यात समयमवद्धोंकी उदीरणा होती हैं ॥ २३६ ॥ 


ठिदिवंधसहस्सगदे मणदाणा तत्तियेत्रि ओहिहुग । 
राम व पुणों वि सु्द ञ चक्खु भोग पुणो चक्खु ॥ श३७॥ 
पुणरवि मदिपरिभोग घुणरवि विरयं कमेण अणुभागों । 
० देसघादी ७ ३ [० आकर 
बंधेण देसघादी पलासंख तु ठिदिवधे ॥ २३८ ॥ 
स्थितिवंधसहखगते मनोदाने तावन्मात्रेपि अवधिह्निके ) 
छामों वा पुनराषि श्रुत॑ च चल्लुमाँगं पुनरचम्ुः ॥ २३७ ॥ 
पुनरपषि सतिपरिभोर्ग पुनरपि वीये ऋमेण अनुभाग: । 
वंबेन देशधातिः पल्यासंख्यं ठु स्थितिवंधे ॥| २३८ ॥ - 
अथे--पू्े प्रकृतियोंका सर्वेघाती स्पर्थंकरूप अनुभाग वाघता था अब देजवाति कर- 
णसे छेकर ढारु छता समान दोस्थानगत देशघाती स्पर्धक्ररूप ही अनुमागको वांधता है । 
वहां असंख्यात समयप्रवद्धकी उठीरणाके प्रारंभसे आगे संख्यात हजार स्थितिवन्धापसरण 
चीत जानेपर मनःपर्ययज्ञानावरण ठानांतराबका देशघातीबंध होता है| उससे परे उतने 
२ ही स्थितिवन्धापसरण वीतनेपर ऋमसे अवधिज्ञानावरण अवधिद्शेनावरण छामांतराय-- 
इनका ओर श्रुतज्ञानावरण चल्लुदगेनावरण भोगातरायका तथा मतिज्ञानावरण उपभोगांत-« 
राय वीय[तरावका देजघाती वन्‍्ध होता है । जोर देशघातीकरणक्के अंतर्म मोहादिकोंका 
स्थितिवन्ध पल्यंका असंख्यातवां भागमात्र ही है॥ १३७ ।२३८ ॥ 
तो देसघादिकरणाहुबरिं तु गदेसु ततक्तियपदेसु । 
इगिचीसमोहणीयाणंत्तरकरणं करेदीदि ॥ २३९ 0 
अतो देझधातिकरणादुपरि तु गतेयु तावत्कपदेयु । 
एकर्विग्मोहनीयानामंतरकरणं करोताति ॥ २३९ ॥ 
अथथ---उस देशघातिकरणसे ऊपर संख्यात हजार स्थितिवन्ध वीतनेपर इक्कीस मोह- 
नीयकी प्रकृतियोंका अंतरकरण करता है ॥ २३६९ | ऊपरके वा नीचेके निवेकोंको छोड़ 
चके विवक्षित कितने ही निरषेकोंक्रा अभाव करना वह अंतरकरण है । 
संजलूणाणं एक वेदाणेकं उदेदि ते दोण्ह । 
सेसाणं पढमड्डिदि ठबेदि अंतोझ्नइुच्त जावलियं ॥ २४० ॥ 
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संज्वलनानामेक वेदानामेक॑ उदेति तत्‌ हयो; । 
पाना प्रथमस्थितिं स्थापयति अंतर्मुहर्तमावलिकाँ || २४० ॥ 


अर्थ--संज्वलनक्रोधादिमेंसे कोई एक और स्री आदि वेदोंमेंसे किसी एकके उद्यसहित 
श्रेणी चढे तो उन उदयरूप दो प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति अंतर्मुहर्तस्थापन करता है और 
शेष उन्नीस प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति आवलिमात्र स्थापन करता है ॥ अभीत्‌ प्रथमस्थिति- 
प्रमाण निषेकोंको नीचे छोड़ ऊपरके निपेकोंका अन्तर करता है | ऐसा जानना || २४० 
उबरि सम॑ उकीरइ हेद्ावि सम॑ तु मज्झिमपमाणं । 
तदुपरिं पढमठिदीदों संखेजगुर्ण हवे णियमा॥ २४१ ॥ , 
उपरि सम उत्कीयेते अधस्तनापि सम॑ तु मध्यमग्रमाणं । 
तहुपरि प्रथमस्ितितः संख्येयगुणं भवेत्‌ नियमात््‌ ॥ २४१ ॥ 


अथै---अन्तरायामके अन्तनिषेकसे ऊपरके जो निपेक वे उदयरूप वा अनुदयरूप 
सब प्रकृृतियोंके समान हैं. और अन्तरायामके प्रथमनिषेकके नीचे जो निपेक बह उदय 
प्रकृतियोंका परस्परसमान है वा अनुदयप्रकृतियोंका परस्पर समान है । उसके वाद अन्त- 
मुहते वा आवलिमात्र जो उदय अनुदय प्रकृतियोंकी प्रथमस्िति उससे संख्यातगुणा ऐसा 
अन्तमहतमात्र अन्तरायाम है अथोत्‌ इतने निषेकोंका अभाव किया जाता है ॥ २४१ ॥ 


अंतरपढमे अण्णो ठिद्विधो ठिदिर्साण खंडो य । 
णयट्टिदिखंडुकीरणकाले अंतरसमत्ती ॥ २४२ ॥ 
अंतरप्रथमे अन्य: स्रितिवंध! स्थितिरसयो) खंडश् । 
एकसितिखंडोत्करणकाले अंतरसमाप्तिः || २४२ ॥ 
अर्थ--अन्तरकरणके प्रथमसमयमें पूर्वस्थितिवन्‍्धसे असर्यात गुणा कम ऐस| अन्य 
ही खितिबन्ध अन्य ही खितिकांडक अन्य ही पहलेसे कमती अनुभागकांडकका प्रारंभ होता 
है। बहां एक स्थितिकांडकोत्करणके काछसे अन्तरकरण किया जाता है| उसकी समाप्ति 
होनेपर एक स्थितिकांडक घात हुआ उसमें संख्यातहजार अनुभागककांडोंका घात हुआ ऐसा 
जानना ॥ २४२ ॥ 
अंतरहेदुकीरिदद्व॑ त॑ अंतरम्हि ण य देदि । 
बंध ताणंतरजं वंधाणं विदियगे देदि ॥ २४३ ॥ 
अंतरहेतूत्कीरितद्॒व्य तद॒तरे न च द॒दाति । 
बंध तेपामंतरजं बंधानां द्वितीयके ददाति ॥ २४३ ॥ 


अथ--अन्तरके निमित्त उत्कीर्ण -किये द्वव्यको अन्तरायाममें नहीं मिंलाता पर॑तुं 
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जिनका केवल बंध ही पाया जाता है ऐसी प्रकृतियोंके द्वव्यकों उत्कर्पणकर तत्काल अपनी 
बन्धी हुई प्रकृतिकी आवाधाको छोड़कर उसीकी द्वितीय ख्ितिके प्रथमनिषेकस लेकर 
यथायोग्य अन्ततक निक्षेपण करता है |और अपक्पणकर उदयरूप अन्यकपायकी प्रथम- 
सखितिमें निक्षेपण करता है || २४३॥ 
उदयिछाणंतरज सगपढमे देदि बंधविदिये च । 
उभयाणंतरदर्च॑ पढमे विदिये च संछुहददि ॥ २४४ ॥ 
ओदयिकानामंतरजं खकप्रथमे ददाति वंधद्वितीये च | 
ु उभयानामंतरद्व्य॑ प्रथमे ट्वितीये च संक्षिपति ॥ २४४ ॥ 
अर्थ--जिनका केवछ उदय ही पाया जावे ऐसे स्लीवेद वा नपुंसकवेदके अन्तरके 
द्रत्यकों भपकर्षणकर अपनी अपनी प्रथम खितिमें निक्षेपण करता है और उत्कपणकर उस 
जगह बन्धे हुए अन्यकपायोंकी ह्विंतीयस्ितिमें निक्षेपण करता है। और जिनके बन्ध 
उढय दोनों ही पाये जाते हैं ऐसे पुरुषवेद वा कोई एक कपाय उनके अन्तरके द्वव्यक्रो 
अपकपेणकर उदयरूप प्रकृतिकी प्रथमख्ितिम निक्षेपण करता है. और उत्कपण कर वहां 
बंधवालीं प्रकृतियोंकी द्वितीयस्थितिम निक्षेपण करता है ॥ १४४ ॥ 
अणुभयगाणंतरज बंध ताण॑ च विदियगे देदि । 
एवं अंतरकरणं सिज्ञदि अंतोमुहत्तेण ॥ १४५ ॥ 
अनुभयकानामंतरजं बंध तेपां च ह्वितीयके दृदाति । 
एवमंतरकरणं सिद्धवति अंतमुंहर्तेण ॥| २४५ ॥ 
अथ--वंध उढय रहित जो अप्रत्याख्यान प्रत्यास्यानकपाय और हाखादि छह नोक- 
पाय इनके अन्तरके द्रव्यको उत्कपणकर उस कालमें वंधी अन्यप्रकृतियोंकी द्वितीयखि- 
तिमें निक्षेपण करता है ओर अपकर्पणकर उद॒यरूप अन्यप्रकृतियोंकी प्रथमखितिमें देता 
है॥ २४५॥ 
सत्तकरणाणि यंतरकदपढमे होंति मोहणीयस्स । 
इगिठाणिय बंधुदओ ठिदिवंधे संखबस्सं च ॥ २४६ ॥ 
अणुपुचीसकर्मणं ठोहरुस अंक च संढसस । 
पढमोवसामकरणं छावलितीदेखुदीरणदा ॥ २४७ ॥ 
सप्तकरणानि अंतरकृतप्रथमे भवंति मोहनीयस्य | 
एकस्थानको वंधोदयः ख्ितिवंधः संख्यवर्ष च ॥| २४६ ॥॥ 
आनुपूर्वीसंक्रमणं छोभस्पासंक्रम॑ च पंढस्य | 
* अथमोपशमकरणं पडावल्यतीतेपूद्ीरणता || २४७ ॥ 
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अर्थ---अन्तर करनेके वाद प्रथमसमयम्मं सातकरणोंका एककालमें आर॑म होता है । 
वहां पहले अन्तरकरनेकी समाप्तितक मोहका दारुठतासमान दोखानगतबंध और उदय 
था वह अब लतासमान एकखानग़त वन्ध उदय होनेलगा। ऐसे दो करण हुए । पहले 
मोहका स्थितिबन्ध असंख्यातवर्षका होता था अब संख्यातवर्षका ही होने छगा, पहले 
चारित्रमोहका परर्पर प्रकृतियोंका जिस तिस जगह संक्रमण होता था अब आमुपूर्वी संक्र- 
मण होने ढूगा, पहले संज्वलन छोभका संज्वलून क्रोधादिमें संक्रमण होता था अब इसका 
कही भी संक्रमण नहीं होता, अब नपुंसकवेदकी उपशमक्रियाका प्रारंभ हुआ, पहले बन्ध 
होनेके वाद एक आवलिकालर बीतजानेपर उदीरणा करनेकी सामर्थ्य थी अब निसका बंध 
होता है उसकी बंधसमयसे छह आवलि वीत जानेपर उदीरणा करनेकी सामथ्य होती 
है॥ २४६ । २४७ ॥ 
े कण ० पक.  & 
अंतरपढमाहु कमे एकेक सत्त चहुसु तिय पयाडि। 
समसुच सामदि णवर्क समऊणाबलिद॒र्ग बर्ज ॥ २४८ ॥ 
अंतरप्रथमात्‌ ऋमेण एकैक सप्त चतुपु त्रय॑ प्रकृतिं । 
समुच्य शमयति नवर्क॑ समयोनावलिहछिक वज्येम्‌ू ॥ २४८ ॥ 


अर्थ---अन्तरकरनेके वाद प्रथमसमयसे लेकर क्मसे एक एक अन्‍्तर्गहर्तकालकर तो 
एक एक सात म्रकृतियोंकों और चार अन्तमुह॒र्तेमं क्रसे तीन तीन तीन तीन प्रकृति- 
योंको उपशमाता है। वहां समयकम दो आधवलिमान्र नवक समयग्रवद्धकों नहीं उपश- 
माता ॥ ९४८ ॥ 
$ ॥+ एक भ्््‌ हू 
एय णउसयवेद इृत्थीवेद तहेव एय च । 
सत्तेव णोकसाया कोहादितिय ठु पपडीओ ॥ २४९॥ 
एक नपुसकवेद ख्रीवेद॑ तथेव एक च । 
सप्तेव नोकपायाः क्रोधादिन्नयं तु प्रकतयः ॥ २४९ ॥ 


अर्थ--एक नपुंसकवेद एक खीवेद उसीतरद सात नोकपाय और तीन क्रोध तीन 
मान तीन माया तीन छोभ ऐसे ऋमसे उपशम होनेपर इक्कीस प्रकृतियां है ॥ २४९ ॥ 


अंतरकदपढमादों पडिसमयमसंखगुणविह्णकमे । 
णुबसामेदि हु संड उवसंतं जाण णव अण्णं ॥ २५० ॥ 
अंतरकृतप्रथमतः प्रतिसमयमसंख्यगुणविधानकमे- | 
णोपशास्यति हि पंढं उपशांतं जानीहि नवान्यम्‌॥ २५० ॥ 
अथै--अन्तरकरने वाद प्रथमसमयसे ढेकर समय २ प्रति नपुंसक वेदका उपशम 


३ _ 
७२ रायचन्द्रजनशाससालायाम । 


होता है वह असंख्यातगुणा ऋमलिये द्रव्य उपशमाता है जो समय समय प्रति द्रव्य उप- 
शमाया उसीका नाम उपणमन फालिका द्रव्य जानना ॥ २५० ॥ 


संढादिमउवसमगे इड्चस्स उदीरणा य उदजो य। 
संढादो संकमि्द उदसमियमसंखग्रुणियकर्मा ॥ २५१ ॥ 
पंढादिमोपशामके इष्टस्योदीरणा च उदयश्न । 
पंढातू संक्रमितमुपशमितमसंख्यगुणितक्रमः; ॥ ९२५१ ॥ 
अथै--नपुंसकवेदके उपशमकालके प्रथमसमयम विवक्षित उपशमरूप पुरुषचेद उसका 
उदय उदीरणा वह नपुंसकवेदसे सक्रमण करता हुआ असंख्यातगुणा क्रम लिये है॥२५१॥ 
पी [4 आल । 
जत्तोपाये होदि हु ठिदिवंधों संखबस्समेत्त तु । 
तत्तो संखगुणूण् वंधोंसरणं तु पयडीणं ॥ २५२ ॥ 
यत्त उपायेन सवति हि खितिवंधः संख्यवपेमात्र तु । 
ततः संख्यगुणोन वंधापसरणं तु प्रकृततीनाम )॥ २५२ ॥ 
अथै--जिम्त कारण यहां मोहक़ा खितिवन्ध संख्यात हजार वर्षमात्र होता है इसलिये 
पूर्वशितिवन्धापसरणसे यहां खितिवन्धापसरण सब प्रकृतियोका संख्यातगुणा कम होता 
है॥ २५२ ॥ 
वस्साणं वत्तीसाहुवरिं अंतोमुहत्तपरिमाणं । 
ठिदिवंधाणोसरणं अवरहिदिवंध्ण जाब ॥ २५३ ॥ 
वोणां द्वात्रिंगडुपरि अन्तमुहरतेपरिमाणम्‌ | 
खितिवंधानापसरणमवरखितिचंधन यावत्‌ | २५३ ॥ 
अथ--जिसजगह वत्तीसवर्षका स्थितिवन्ध होता है वहांसे लेकर जहां जघन्य स्थिति- 
वन्ध होता है वह्मतक उस वन्धापसरणका प्रमाण जन्तमुहर्तमात्र जानना ॥ २५३ ॥ 
दिदिवंधाणोसरणं एयं सम्यप्पवद्धमहिकित्ता । 
उत्ते णाणादो पुण ण च उत्त अणुववत्तीदों ॥ २५४ ॥ 
खितिवंधानामपसरणमेकं समयप्रवद्धमधिकृटल । 
उक्त नानातः पुनः न च उतक्तमनुपपत्तित:॥ २५४ ॥ 
अथ--स्थितिवन्धापसरण विवक्षित स्थितिवन्धके प्रथम समयमें संभव एक समयप्रव- 
ड्धको अधिकारकरके कहा गया है जोर हरसमय स्थितिवनन्‍्ध कम होनेकी अप्रापिसे नाना 
समयप्रवद्धकी अपेक्षा नहीं कहा || २५४ ॥ 


१ इसके आगेका एक याया सापा ठीकामे नहीं मिला वह यह हैं--“अंतरकरणाइुवर्रि ठिदिस्स खंडा- 
'ण सोहणीयस्स । ठिद्वन्धोसरणं पुण संखेजगुणेण हीणकमा ? ॥ 


छब्धिसार: (७३ 


एवं सखेजेस टिदिवंधसहस्सगेसु तीदेस । 
संहुवसमदे तत्तो इत्थि च तहेब उचसमदि ॥ २५५ ॥ 
एवं संख्येयेपु स्थितिवंधसहस्रकेप अतीतेषु । 
पंढोपज्ांते ततः क्षीं च तथ्रेव उपशमयति ॥| २५५ ॥ 


अर्थ--इसप्रकार संख्यातहजार स्थितिवन्ध वीतनेपर अन्तर्महरतकाठकर नपुंसकवेदकां 
उपशम होता है उसके वाद उसीतरह अन्तरमुहततकारसे खीवेदको उपञ्ममाता है ॥२००॥ 


थीयद्धा संखेजदिभागेपगदे तिधादठिदिवंधो । 
संखतु रसबंधों केवलणाणेगठाणं तु ॥ २५६ ॥ 
स्री अद्धा संख्येयभागेपगते त्रिधातिसितिवंधः । 
संख्या रसवंधः केवलल्नानैकस्थान् तु ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--श्लीवेद उपशमानेके कालका संस्यातवां भाग वीतजानेपर मोहका स्थितिबन्ध 
औरोंसे कम संख्यातहजार वर्षमात्र होता है उससे संख्यातगुणा तीनघातियोंका उससे 
असंख्यातगुणा पल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र नामगोत्रका उससे कुछ अधिक साताबेदनी- 
यका खितिवन्ध होता है। और इसीकालमें केवलज्ञानावरण केवलदशनावरणके विना 
अन्यधातियाओंका ढछृतासमान एकस्थानगत ही अनुभागबन्ध है | २५६ ॥ 


थीउचसमिदा्णतरसमयादों सत्त णोकसायाणं । 
उवसभमगो तस्सद्धा संखजदिमे गदे तत्तों ॥ २५७ ॥ 
स्री उपशमितानंतरसमयात्त्‌ सप्तनोकपायाणाम | 
उपश्ञामकः तस्थाद्धा संख्याते गते तततः ॥ २५७ ॥ 
अर्थ---खीवेद उपशमानेके वादके समयसे लेकर पुरुषवेद और छह हास्यादि ऐसे इन 
सातप्रकृतियोंकी उपशमाता है । उनके उपशमानेका काल अन्तममहत्तमात्र है। उसके 
संख्यातवे भाग बीतजानेपर | जो होता है वह आगे कहते हैं ॥ २५७ ॥ 


णामहुगे वेयणियट्धिदिवंधों संखबस्सय होदि। 

एवं सत्तकसाया उचसता ससभागत ॥ २७८ ॥ 
नामहिके वेदनीयसितिवन्धः संख्यवपेको भवति | 
एवं सप्तकपाया उपद्यांता; शेपभागांति ॥ २५८ ॥ 


अर्थ--नामगोन्नका स्थितिवन्ध संख्यातहजार वर्षप्रमाण होता है उससे कुछ अधिक 
<वेदनीयका जानना । इसतरद सात नोकपाय उपशमनकालके शेप बहुभागके अन्तसमयर्मे 


उपशम होते हैं ॥ २५८ ॥ 


७४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


गधरि य पुंवेदरस य णवर्क समयोणदोण्णिआवलियं । 
मुद्रा सेस स्ध॑ उबसंते होदि तचरिमे ॥ २५९ ॥ 
नवरिं च॒ पुंवेदस्थ 'ब नवर्क समयोनद्॒थधावलिकाम्‌ । 
मुक्त्वा णेप॑ सर्वेमुपणांते भवति तघरमे ॥ २५९ ॥ 
अर्थ--हतना विशेष है कि उस अन्तसमयम पुरुषवेदका एकसमयकम दो आवलियमात्र 
नवीनसमयप्रवद्धकों छोड़ अवशेष सबको उपशमाता है ॥ २५९, ॥ 


तथरिमे पुंघंधो सोठसबस्साणि संजलणगाणं । 
तद॒गाणं सेसाणं संखेजराहस्सवस्साणि ॥ २६० ॥ 
तब्चस्मे पुंबंध/ पोटशवपौणि संज्यनकानाम | 
तहिकानां भेषाणां संस्येयसहस्रव्पोणि ॥ २६० ॥ 
अशै--सवेद अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयर्म पुरुषवेदका सितिवन्ध सोलहवर्षमात्र, 
संज्वलनचतुप्फका वत्तीसवर्षमात्र और शेपका संख्यातहजार वर्षमात्र खितिवन्ध होता है । 
उन शेपोमेसे भी थोड़ा तीनघातियोंका उससे संख्यातगुणा नामग्रोत्रक उससे साधिक 
बेदनीयका खितिवन्ध होता है ॥ २६० ॥ 


पुरिसस्स थ पठमठिदी आवलिदोसुबरिदासु आगाला। 
पडिआगाछा छिण्णा पडियावलियादुदीरणदा ॥ २६१ ॥ 
पुरुपस्प॒ च प्रथमख्ितिः आवलिद्दयोरूपरतयोरागाला; । 
प्रयागाला। छिन्ना; प्रद्ावलिकात उदीरणता ॥ २६१ ॥ 
अथथै--पुरुपवेदकी अन्तरायामके नीचे कही प्रथमस्थितिमं दो आवलि शेष रहनेपर 
आगाल ग्रत्यागालका व्युच्छेद होता है और शेप दो आवलिके प्रथमसमयसे लेकर पुरुषवेदकी 
गुणश्रेणी निर्गराका व्युच्छेद हुआ वहां उदयावलीसे वाह्य ऊपरके नि्ेकोमें तिष्ठते द्व्यको 
उदयावढीमें देते हैं. ऐसी उदीरणा ही पाई जाती है || २६१ ॥ 
अंतरकदादु छण्णो कसायदर्च॑ ण पुरिसगे देदि । 
एदि हु संजलणस्स य कोधे अशुपुध्चिसंकमदों ॥ २६२ ॥ 
अंतरक्ृतात्‌ पण्णोकपायद्रव्यं न पुरुषके दृदाति | 
एति हि संज्वलनस्थ व क्रोधे जालुपूर्विसंक्रततः ॥| २६९ ॥ 
अर्च--अन्तर करनेके बाद हास्यादि छह नोकपाथोंका द्रव्य पुरुष बेदमें संक्रमण नहीं 


का संज्वलनकोपमें ही संक्रमण करता है क्योंकि यहां आनुपूर्यी संक्मण पाया जाता 
* ॥ २१६२ ॥ 


छब्धिसारः | ७५ 


पुरिसस्स उत्तगवर्क असंखंगुणियक्मेण उचसमदि । 
संक्रमदि हु हीणकर्मेणधापवत्तेण हारेण ॥ २६३ ॥ 
पुरुपस्थ उतक्तनवर्क असंख्यगुणित्रक्रमण उपशमयति | 
संक्रामति हिं दीनक्रमणाथ/प्रवृत्तेन हारेण || २६३ ॥ 
अर्थू---पुरुषबेदका पूर्व कहा हुआ नवीनसमय प्रवद्ध है उसे अरसंज्यातगुणा कम़िये 
उपथमाता है और उसीका कोई एक नवीनसमय्रप्रवद्ध है उसको अधाप्रवृत्त भागहारसे 
विशेष हीनक्रमसे अन्यप्रकृतिम संक्रण करता दे ॥ २६३ ॥॥ 
" पढ़मावेदे संजछुणाणं अंतोमुहृत्तपरिहीण । 
पस्साणं वत्तीस संखसहस्सियरगाणठिदिबंधों ॥ २१६४ ॥ 
प्रथमा्वेदे संज्बछनानां अंत्मुद्रतेपरिद्दीनम | 
बर्षाणां द्वार्त्रिंगत्‌ संख्यसहस्रमितरेपां स्थितिबन्ध! || २६४ ॥ 
है > ०१ 5 प इहव 
अथ---अपगर्तवेदके प्रथमसमयर्म सेज्वलनचोकड़ीका तो अन्तमुहर्तकम वत्तीस वर्षमात्र 
खितिवन्ध है और अन्यकर्मेका पूर्वस्थितिबन्धसे संख्यातगुण। कम हुआ हीनाधिक क्रम- 
ढिये संख्यातहजार वर्षमात्र स्थितिबन्ध होता है ॥ २६४ ॥ 
पढमाबेदों तिबिहँ कोहं उपसमदि पुथपढमठिदी । 
समयाहियआवलिय जाब थ तकाठठिदिवंधो ॥ २६५ ॥ 
प्रथमार्वेद्खरिवि क्रोध उपशमयति पृर्वप्रथमखितिः । 
समयाधिकावलिकां यावत्र तत्काछठखितिवन्ध! ॥ २६५ ॥ 
अर्थ--प्रथम समयवारा अपगतबेदी संयमी पुरुषवेदके नवक समयप्रबद्धसहित प्रत्या- 
ख्यानादि तीनों क्रोथोंका उपणम करता हैं| उससे पहले स्थापनकी हुई प्रथमस्थितिके 
वीतनेपर शेपषकाक एक समय अधिक आवडिमात्र जबतक रहे तबतक ही क्रोधादिका स्थि- 
तिवन्ध रहता है. ॥ २६५ ॥ 
संजलणचउका्णं मासचउक॑ तु सेसपयडीणं । 
परसाणं संखेजसहस्साणि हबंति णियमेण ॥ २६६ ॥ 
संब्बनचतुप्काणां मासचतुप्क तु गेपप्रक्रतीनाम | 
वर्षाणां संख्ययसहस्लाणि भवंति नियमेंन ॥ २६६ ॥ 
अर्भ---अपगतंबेदीके प्रथमसमयसे लेकर अन्तमहतेमात्रकाल ढिय्रे ऐसे संख्यातहजार 
स्थितिबन्ध होनेपर क्रोधत्रिकके उपशमकालके अन्तसमयर्म संज्वलनचौकड़ीका स्थितिबन्ध 
चारमासमात्र होता है और उसी अन्तसमयर्म अन्यक्रमॉका स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा कम 
ऐसा संख्यातहजार वर्षमात्र पूर्वोक्तमकार हीनाविकपना लिये हुए होता हे ॥ २६६ ॥ 


छ्द रायचन्द्रजैनमाब्माठायाम्‌ | 
कोहदग संजलणगकोद संछुद॒दि जाब पदमटिदा । 
आजवलितिय त उबरिं संछददि इ मागसंजलण ॥ २६७ ॥ 
ऋषि संब्बठनकत्ोतर संक्रामति चावत्‌ प्रथमस्थिति३ | 


[ 


आचठित्रिक 25 ४ संद्रामति ह्वि मसानसल्वछस 
आवछित्रिऋऊ त उपरि संक्रामति हि मानउज्वछन | २६७ || 





अर्थ--अंवेदक प्रथमसमयर्स लेकर संज्वकनक्रावकी अथमत्थितिमें तीन आवली शेष 
रनेतक अग्रत्गख्णन प्रत्यास्यावहुप दो क्रोवक् द्वव्यक्षों संज्वल्नकोवर्मे संक्रमण करता दे । 
और संक्रमावरी उपद्मनावलि उच्छिशावद्षि इन तीलनोंनेंस संक्रमावलिक्रें अन्तसमबंतक 
दोनोंका द्रव्य संज्वनमानने संक्रमण होता ह ॥ २६७ ॥| 
कोहस्स पढमठिदी आवठिससे तिकोहसुवर्संतं। 
ण थे णवर्क तत्य॑त्िमवंधुदया हांति कोहस्स ॥ १६८ ॥ 
ऋचा खशथमासात: आावलठिद्य जिक्राघमुपदांत || 
से च नवर्क तत्रांतिमबंधोदत्य भव्रतः ऋोबस्थ ॥ २६८ ॥ 
अथू--संज्वड्नक्रावकी प्रथमस्ितिम उच्छिष्टावल्ति दोष रहनेपर नवीनसमय- 
प्रदद्धक बिना समस्त संज्वठ्न क्रोवक्ा द्त्य अपनेझुष रहता हुआ उपशचम हुआ वहां 
दी सज्वकन क्रोवक्के बन्‍्त्र उदयका व्युच्छेद होता हे ॥ २६८ ॥ 


९ 


काल माणस्स थे पद्मट्रिदिकारवेदगों दोदि। 
पढमद्विदिम्मि दर्व जसंखशणियकम ददि ॥ २६९ ॥ 
तस्निन छाले मानसः च अथमलितिकारतदकी भवति | 


" 


ञ्ँ [] ] 
प्श्नमाझनता द्रब्ध असतस््यगणिवक्रमम ददाति ॥ २६९ ॥ 
अर्थ 2 250 025. उपश्म 
अभथ्े--तान क्रादक उपशम हानवक दादर्म यह संबनी संज्बठनमानकी प्रथमस्लितिक 
2 2 द्वितीबम्धिति त्क्ा सिषपकर्मि असंख्यातगणा वक क्रम 
आयरदचता जा ट्विताबगश्ातक से प्रथमश्लितिक निगम संज्यातर क्र ल्यि 


निक्षपण ऋरता द ओर उसी प्रथमसितिका करता भोक्ता होता है ॥ २६०९ ॥| 
पदमट्/िदिसीसादा विदियादिम्दि य असंखगणहीणं । 
ता विससहीण जाव अइच्छावणमपत्त ॥ २७० ॥| 
अश्वप्रान्थांत्रद्यावत: ह्तायादा च ऊसख्यगणदानम 
ठता ब्श्मयद्ाान बावन आठसापतसमम्राप्रय ] रु७८ ॥ 


है 
३2 


लब्धिसार: छ्छ 


माणस्स पढमठिदी सेसे समयाहिया तु आवलिय॑ । 

तियसंजलूणगबंधों दुमास सेसाण कोह आठढाबो ॥ २७१ ॥ 
मानस प्रथमश्चितिः शेपे समयाधिकां तु आवलिकाम । 
ब्रिक्ज्वलनकवंधो द्विमास शेयाणां क्रोध आछाप+ | २७१ ॥ 


अथ---संज्वलनमानकी प्रथमखितिमें समय अधिक आवलि शेप रहनेपर उपशमका- 
लके अन्तर्म संज्वलन मान माया छोभका खितिवन्ध दोमहीनेका होता है । अन्यकर्मोंका 
खितिबन्ध क्रोयके समान संख्यातहजार वं॑पमात्र होता है || २७१ ॥ 


माणदुर्ग संजलणंगमाणे संछुहदि जाव पढमठिदी । 
अाबलितिय हु उबरिें मायसंजलयये व संदुहदि ॥ २७२ ॥ 
सानहिकं संज्वलनकमाने संक्रामत्ति यावत्‌ प्रथमणखितिः | 
आवदलितन्नय॑ तु उपरि मायासंज्वछम्के च संक्रामति ॥ २७२ ॥ 
अर्थ--संज्वलनमानकी प्रथमस्थितिमं तीन आवलि शेप रहनेपर जप्रत्यास्यान परत्या- 
स्थानमानह्विकको संज्वलनमानमें संक्रमण करता है| उसके वाद संक्रमणावलिके अन्तस- 
मयतक उन दो भानोंकों संज्वलनमायामें संक्रमण करता है ॥ २७२ ॥ 
9 आओ 
माणस्स य पढमठिदी आवलिसेसे तिमाणसुवर्सतं । 
ण ये णवर्क तत्थ॑ंतिमबंधुदया होंति माणस्स ॥ २७३ ॥ 
मानस्थ व प्रथमखितों आवलिशेपे त्रिमानमुपशांतं । 
न व नवके तत्रांतिमर्वबधोदयों भवतः मानस ॥ २७३ ॥ 
अर्थ--संज्वलनमानकी प्रथमखितिमें आवलिकाऊ शरोप रहनेपर नवीनसमयप्रबद्धके 
बिना अन्य सब तीनमानका द्वव्य उपशम हुआ उसीसमय संज्वकूनके बन्धकी और उद॒य- 
की व्युच्छित्ति होती है ॥ २७३ ॥ 


से काले मायाए पढमद्विदिकारबेदगो होदि। 

माणरस य आढलाओ दवघस्स विभंजणण तत्य ॥ २७४ ॥ 
तस्मिन्‌ काले मायायाः प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
मानस्य च आहढछापो द्रव्यस्थ विभंजन तत्र ॥ ७७ ॥ 


रह 


अर्थ---तीन मानके उपशमके वाद सज्वलनमायाक्री श्रथमखितिका कर्ती व बेदक 
( मोक्ता ) होता है वहां सज्बलनमायाद्वव्यका अपकर्षण निक्षेपण विभाग मानद्वृव्यवत्त्‌ 
जानना । और सज्वलनमानके समयकम दो आवलिमातन्र नवीन समयम्रबद्ध है वे तभी 
समयकम दो आवलिमात्र कारुकर उपशमते हैं || २७४ ॥ 


जड़े रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ । 


मायाए पढमठिदी सेसे समयाहिय॑ तु आवलिय । 
मायाठोहगर्बंधो मास सेसाण कोह आलाओ॥ २७५॥ 
सायाया; प्रथमखितौ थेपे समयाधिक तु आवलिकां। 
सायाठोभगवन्धः मास शेपाणां क्रोध आछाप॥+॥ २७५ ॥ 
अर्थ-मायाकी प्रथमखितिमें समय अधिक आवलि शेष रहनेपर संज्वलन माया और 
लोभका तो मासमात्र खितिबन्ध होता है अन्यकर्मोंका क्रोषवत्‌ आलाप करना । पूर्वेकथित 
रीतिसे हीनाधिकपना लिये संख्यातहजारबर्षमात्र खितिबन्ध है॥ २७५॥ 


मायदहुग संजलणगमायाए छुहददि जाब पढमठिदी । 
आवलितियं तु उवरिं संछुददि इ छोहसंजरूणे ॥ २७६ ॥ 
मायाह्विक संज्वलनगमायायां संक्रामति यावत्‌ प्रथमस्थिति। | 
आवबलित्रिक तु उपरि संक्रामति हि छोभसंज्वलने ॥| २७६ ॥ 
अथै--संज्वलनमायाकी प्रथमखितिमें जबतक तीन आवलि हशोष रहें तबतक अंग्रत्या- 
ख्यानप्रत्यास्यानमाया ह्विकका द्वव्य संज्वलनमायामें ही सक्रमण करता है। उससे परे 
संक्रमणावढीमें उनका द्रव्य सज्वलनलोभमें संक्रमण करता है ॥ २७६ ॥ 


मायाए पढमठिदी आवलिसेसेति मायमुबसंतं। 
ण य णवक तत्थ॑त्रिम चंधुदया होंति सायाए॥ २७७ ॥ 
मायाया; प्रथमखितो आवलिशेपे इति मायमुपशांतं | 
न च नबक तत्रांतिमे वंधोदयों भवतः सायाया; ॥ २७७ ॥ 
अर्थ--मायाकी प्रथमस्ितिमें आवलि शेप रहनेपर नवक समय ग्रवद्धुके विना अन्य- 
सब मायाका द्वव्य उपशम्र होजाता है । और उसीसमयमें संज्वलनमायाके बन्ध वा उद्‌- 
यकी व्युच्छित्ति होती है ॥ २७७ ॥ 


से काले छोहरस य पढमट्धिदिकारवेदगो होदि। 

ते पुण वादरलोहों माणं वा होदि णिक्खेओ ॥ २७८ ॥ 
से काले लॉभस्त च प्रथमस्थितिकारवेदको भवति | 
चत्‌ पुन; बादरकोभ। सानो वा भवति निश्षेप: | २७८ ॥| 


है अर्थ--मायाके उपशमके वाद संज्वलनछोमकी प्रथमस्ितिका कती और भोगता होता 
है। वह अनिवृत्तिकरण जीव स्थूल छोमको अनुभवता हुआ बादरसांपराय कहा जाता है | 
उस्त संज्वलनलोभका द्वव्य अपकपणकर प्रथमखितिमें निक्षेपण किया जाता है उसकी 
विधि मानकी तरह जानना ॥ २७८ ॥ 


लब्धिसारः ७९ 


पढमद्विदिअडंते छोहस्स य होदि दिणुपुधत्त तु । 
वस्ससहस्सपुधत्त सेसा्ं होदि ठिद्बंधों ॥ २७९ ॥ 
प्रथमखित्यधाते छोभर्थ च भवति दिनपृथक्त्व॑ तु। 
वर्षसहस्रप्ृथक्लं शेषाणां भवति स्थितिबंध: ॥ २७९ ॥ 
अथे--माया उपशमनके वाद अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयतक बादर लोमका वेदन- 
कालके प्रथम अन्तसमयमें खितिबन्ध संज्वलच लोभका तो प्रथक्त्व दिन प्रमाण और 
अन्यका पूर्वकथितक्रमसे प्थत्तव हजार वर्षप्रमाण है॥ २७९ ॥ 
विदियद्धे लोभावरफहयहेट्टा करेदि रसकिट्िं । 
इगिफहयवग्गणगद संखाणमणंतभागमिद ॥ २८० ॥ 
ह्वितीया्धें लोभावरस्पधेकाधस्तनां करोति रसकृष्टिम्‌ । 
एकस्पर्धकवगेणाग्त॑ संख्यानामनंतभागमिद्म्‌ू | २८० ॥ 
अथे---संज्वलनकोभकी प्रथमस्ितिके प्रथम आधेको विताकर द्वितीय अर्धके प्रथम- 
समयमें संज्वलन लोभके अनुभागसत्त्वमें जघन्यस्पर्षकोंकी नीचेसे अनुभाग कृष्टि करता 
है अर्थात्‌ फलदेनेकी शक्तिको क्षीण करता है। उन सूक्ष्कष्टिरूप अविभागप्रतिच्छेदोंका 
प्रमाण एक स्पर्धकमें वर्गेणाप्रमाणके अनन्तवें भागमात्र जानना ॥ २८० ॥ 
उक्कट्िदइगिभाग पहासंखेजरखंडिदिगिभाग । 
देदि सुहमास किटिसु फहयगे सेसबहुभाग ॥ २८१ ॥ 
अपकर्षितैकभार्ग पल्यासंख्येयखंडितेकभागम्‌ । 
|. ददाति सूक्ष्मासु ऋष्टिपु स्पधेके शेपबहुभागम्‌ ॥ २८१॥ 
अथै--संज्वलनलोमके सब सत्त्वरुपद्रव्यके अपकर्षित एक भागमात्र द्वव्यफो अहणकर 
उसमें पल्यके असंख्यातवें भागसे भाजित एक भागकों सूक्ष्मकृष्टिरूप परिणमाता है और 
शेष बहुभागको स्पणेकर्में निक्षेपण करता है ॥ २८१ ॥ । 
पडिसमय्मसंखगुणा दघाहु असंखगुणविहीणकमे । 
पुबगहेद्ा हेद्ठा करेदि किट्टि स चरिमोत्ति ॥ २८२ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणा द्रव्यात्‌ असंख्यगुणविद्दीनकम्रेण । 
पूवेगाधस्तनां अधस्तनां करोति क्र स चरम इति ॥ २८२ ॥ 
अर्थ--कृष्टिकरनेके कालके अन्तसमयतक हरसमय पूर्वपूर्वसमयोंमें की हुईं _कषियोंके 
प्रमाणसे आगे आगेके समयमें की गई कृष्टियोंका म्रमाण क्रमसे असंख्यातयुणा उठता 
हुआ है और अनुभाग अनन्‍्तगुणा घढता है ॥ ९८ कु है और अनुभाग अनन्तगुणा घटता है ॥ २८९ ॥ न 
१ के परमासमोकी अहुभाग शक्िके बदनेकी कृष्टि कहते ६े। 


दे रायचन्द्रजैनशात्रमालायाम्‌ । 


हेद्ा सीसे उभय दवविसेसे य हेद्वकिट्टिम्सि । 
मज्यिसखंडे द्वं विभज विदियादिसमयेसु ॥ २८३ ॥ 
अधघसतना जीर्पे उभ्र्य द्रव्यविभ्रेपष च अधसलनझष्ठा 
मध्यसखंडे द्रत्यं विभज्य दितीयादिसमचेयु ॥ २८१ ॥ 
अर्घ--कृष्टिकरणकालके दूसरे आदि समयोमें अपकपेण किये द्रव्यकों अधस्तनभीर्ष- 
विशेषो्म उमयद्रव्यविशेषोर्मिं अवसतनकृष्टियोमि मध्यमखंडॉमें--इसतरह चार विभागों 
निक्षेषण करता है ॥ २८३ ॥ 
हेद्वासीस थोब॑ उसयविसेस तदो असंखगशुर्ण । 
हेंद्ठा अणंतगुणिदं मज्झिमखंड असंखगुणं ॥ २८४ ॥ 
अधसनभीपष लोक उभयविद्येर्ष तत्तो5संख्यगुणम्‌ । 
अधसनमनंतगुणित मध्यमखंड असंस्यगुणय ॥ २८४ ॥ 
अर्थ--इन पृर्वकथित चारों द्ृव्योमेंसे अथस्तन भीर्षविशेषद्रव्य॒ सबसे थोढ़ा है उससे 
असंख्यातगुणा उमयद्वव्यविशेष है उससे अनन्तगुणी अधस्तन कृष्टि ह और उससे भी असं- 
ख्यातगुणा मध्यमखण्ड द्रव्य हैं ॥ २८४ | 
अबरे बहु देदि हु विसेसहीणक्कमेण चरिमोत्ति । 
तत्तो णंतगुणणं विसेसहीण तु फहयगे ॥ २८५ ॥ 
अवरस्मिन्‌ वहुकं ददाति हि विभेषद्दीनक्रमेण चरम इति | 
ततो&नंतगुणोंन विद्येषद्वीन तु स्पर्थके || २८५ ॥ 
अथ--जघन्य ऋषिें वहुत द्वव्य दिया जाता है । ह्रितीय अपूर्व ऋष्टिसे लेकर पूर्व- 
छष्टिकी अन्तक्ृष्टि पर्गत चय घठता क्रम लिये निल्लेषण करता है । उससे पृरेस्पधककी 
प्रथमवर्गणार्में निश्लेषण किया दृत्य अनन्तगुणा घटता हुआ है और उसके वाद चय घटते 
ऋमसे निक्षेपण करता हैं ॥ २८० ॥ 
णब॒रि जसंखाणंतिमभागूर्ण पु्किट्टिसंधीस । 
हैद्टिमलंडपमाणेणेव बिसेसेण हीणादों ॥ २८६ ॥ 
नवरि असंख्यानामंत्रिमभागोन पूर्वक्ृष्टिसंविपु | 
; अघसतनखंडप्रमाणेनेब विशेषण हीनात्‌ ॥ २८६ || 
: अर्थ--इतना विशेष है कि जपृ्वक्ृष्टिकी अन्तझृष्टिमें निशेषण किये हब्यसे पूर्वक्ृष्टि- 
की प्रथमझष्टिमें निलेपण किया द्वव्य असंख्यातवें भागकर व जनन्तवें भागकर घटता 
3 3 एक अघस्तन कृष्टिका दृव्य और एक उमयद्वव्यविशेष इनकर हींन 
द्‌ जी 


लब्घिसारः । ८९ 


अबरादो चरिमोत्ति य अ्ंतगुणिदकमादु सत्तीदो । 
इदि किट्टीकरणद्धा वादरलोहरुस बिदियद्धं ॥ २८७ ॥ 
अवरस्मात्‌ चर्म इति च अनंतशुणितक्रमात्‌ शक्तितः | 
इति ऋष्टिकरणाद्धा बादरछोभस्थ द्वितीयाधम ॥| २८७ ॥ 
अर्थ---जघन्य अपूर्वक्ृष्टिके अनुभागके अविभागप्रतिच्छेदोंसे द्वितीय पूवेकृष्टिकी अतक- 
ष्टितकके अविभागप्रतिच्छेद ऋमसे अनन्त अनन्तगुणे हैं। इसप्रकार बादर छोमवेदककाल- 
के द्वितीयअर्धमात्ररूप सूक्ष्मकष्टि करनेका कारू वितीत होता है ॥ २८७॥ 
विदियद्धा संखेजाभागेसु गदेसु छोभठिदिबंधों । 
अंतोसुहइत्तमेत्त दिवसपुधत्त तिघादीणं ॥ २८८ ॥ 
ह्वितीयाद्धा संख्येयभागेपु गतेपु छोभमखितिचंधः । 
अंतर्महर्तेमात्रं दिवसप्रथक्त्व॑ त्रिधातिनामू ॥। २८८ ॥ 
अथे--संज्वलनलोभकी प्रथमखितिका द्वितीय अर्धमात्र कृष्टि करणकाछके संख्याते 
बहुभाग वीतनेपर अन्तसमयमें संज्वछनछोभका अन्तर्मृहरतैमात्र और तीन घातियाओंका 
पृथकत्व दिनमात्र स्थितिबन्ध होता है॥ २८८ ॥ 
किट्टीकरणद्वाएं जाब दुचरिम तु होदि ठिदिबंधों । 
वस्साणं संखेजसहस्साणि अधादिठिदिबंधों ॥ २८९ ॥ 
कृष्टिकरणाद्धाया यावत्‌ हिचरमं तु भवति स्थितिबंध। । 
बपोणां संख्येयसहस्नाणि अघातिसितिबंध। ॥| २८९ ॥ 
अथै--कष्टिकरणकारूका जबतक ह्विचरमसमय प्राप्त होवे तबतक तीन अधातियाओंका 
खितिबन्ध संख्यातहजार वर्षमात्र है ओर सज्वलूनछोमादिका भी खितिबन्ध इसीके समान 
है॥ २८९॥ 
किट्टीयद्धाचरिमे लोभस्संतो सुहुत्तियं बंधों । 
दिवसंतों घादीणं वेचरसंतो अधादीणं ॥ २९० ॥ 
कष्मद्धाचरमे छोभस्थांतमुहूतेक॑ बंधः । 
दिवसांतः घातिनां ह्विवषोतों अघातिनाम्‌ ॥ २९० ॥ 
अर्थ--इृष्टिकरण काल्‍के अन्तसमयमें पहले स्थितिबन्धसे संख्यातगुणाकम संज्वरून- 
लोभका अन्तर्महृतैमात्र, तीन घातियाओंका कुछ कम एक दिन और अधातियाओंका 
कुछकम दोंवष स्थितिबन्ध होता है ॥ २९० ॥ 
विदियद्धा परिसेसे समऊणावलितियेस ठोभदुगं । 


सटद्वाणे उवसमदि हु ण देदि संजलुणलोहम्मि ॥ २९१ ॥ 
ले, सी, ११ 


८२ रायचन्द्र जेनआाखमालायाम | 


हितीयार्थ परिणेषे समयोनाबलित्रिकेषु छोसटद्विकम्‌ | 
खखाने उपशाम्य॒ति हि न ददाति संज्यनछोभे || २९१॥ 
अर्थ--संज्वडनलोमकी प्रथमखितिके ढ्विंतीयार्थमं समयक्रम तीन आवलि शेष रहनें- 
पर अप्रत्माख्यान प्रत्यास्यानलोभ अपने खरूपमें ही रहते हुए उपक्रम होते हैं लेकिन 
संज्वहनलोभर्म संक्रमण नहीं करते | २९१ ॥ 
बादरलोभादिठिदी आबलिसेसे तिलोहमुवर्सतं । 
णबर्क किट्टिं मुच्ा सो चरिमो थूठसंपराओजों य ॥ २९२ ॥ 
बादरठोभादिखितों आवलिणेपे त्रिोभमुपत्ञांतम्‌ । 
नवक॑ क्ृ्टिं मुक्‍त्मा स चर॒मः स्थृूछसांपरायों यः ॥ २९२ ॥ 


अर्थ--बरावरढठोमकी प्रथमखितिम उच्छिष्टावडी शोष रहनेपर उपणमनावर्षीके अन्त- 
समयम तीनों छोभका द्रव्य उपण्म होता है छेक्रिन सृद्ष्मकृष्टिको प्राप्त हुआ द्रव्य और 
एकसमय कम दो आवलिमात्र नवीनसमयप्रवद्धोंका द्रव्य तथा उच्छिष्टावलिमात्र निषेकोंका 
द्रव्य उपणमरूप नहीं होता । इसप्रकार कृष्टिकरणकाठके अन्तसमयवर्तीकी अन्तिम अनि- 
वृत्तवादरसापराय कहते हैँ ॥ २९२ ॥ इसप्रकार अनिश्वत्तकरणका खरूप कहा | 


से काछे किद्विस्स य पढमद्धिदिकारवेदगो होदि । 
लोहगपढमटिदीदो अद्धं किंचूणय गत्थ ॥ २९३ ॥ 
खे काले क्ष्टेश्व श्रथमखितिकारवेदकी भवति | 
छोमगग्नथमस्थितितों अर्थ किंचिदूनकं गत्वा ॥ २९३ ॥ 
अर्थ--बादरलोमकी प्रथमस्रितिके द्वितीय अधैसे कुछ कम सृध््मकृष्टियोंकी मथम- 
खिति करता है। और उसी सृत््मसापरायके प्रथमसमयर्म सक्ष्मक्ृष्टिके उद॒यका कर्ता और 
भोगता है ॥ २९३ ॥ 


पढमे चूरिमे समये कदक्िद्वीणग्गदों हु आदीदो । 
भुचा असंखभाग उदेदि सुहमादिमे सच्चे ॥ २९४ ॥ 
प्रथमे चरमे समये ऋतऋृष्टीनामग्रतस्तु आदितः । 
मुक्ला असंख्यभागं उदेति सूक्ष्मादिसे सर्व || २९४ ॥ 


अर--सृक्ष्मक्रष्टि करनेके कालके प्रथमसमय्मे अन्तसमयमेंकी हुई कृष्टियोंका असं- 
ख्यातवां एकमाग अपने खरूपकर उदय नहीं होता । अन्य कृष्टिर्प परिणमनकर उदय 
दोतीं है। जौर शेप बहुमाग तथा ह्वितीयादि द्विचरम समयोमे की हुई सब कृष्टियें अपने 
खरूपकर ही उदय होती हैँ ॥ २९४ ॥ 


ठब्बिसार; || ८३ 


विदियादिस समयेसु हि ठंडदि पह्ाअसंखभागं तु। 
आइऊुंददि हु अपना हेद्ठा हु असंखभाग तु॥ २९५ ॥ 
हदितीयादिपु समयेपु द्वि ग्रजति पत्यासंख्यमा्ग त | 
आक्रामति द्वि अपूवरा अथस्तनात्तु असं॑ख्यमार्ग तु ॥ २९५ || 
अर्थ--सद््मसांपरायके द्वितीय आदिसमयोमें पत्यके असंख्यातवें मागप्रमाण कृष्ि- 
यॉको छोड़ता है अर्थात्‌ उदयको ग्राप्त नहीं करता | और उस प्रथमसमयमें जो मीचेकी 
अनुदय क्ृष्टि कहीं थीं उनमें अन्तक्ृष्टिसे छेकर यहां जितना प्रमाण कहा है उतनी कृषि 
थां उदयरूप होतीं हैं ॥| २९५ ॥ 
किट्टि सुहमादीदों चरिमोत्ति असंखगुणिदसेटीए । 
उबसमदि हु तचरिसे अवरद्िदिवंधर्ण छण्ह॑ ॥ २९६ ॥ 
क्र सृक्ष्मादित। चरम इति असंख्यगुणितश्रेण्या 
उपणमयति हि तबरस्मे अवरसित्तिबंधन पण्णाम ॥ २९६ ॥ 
अर्ब---सट््मसापरायके श्रथम समयसे लेकर अन्तसमयतक असंख्यातगुणा ऋमढिये 
द्रव्य उपशमाता है। और सृक्ष्मसांपरायके अन्तस्तमयर्मे आयुमोहके बिना छदकर्मोका 
जबन्य खिंतिबन्ध होता है ॥| २९६ ॥ 
अंतोमुइत्तमेत्त घादितियाणं जहण्णठिदिबधों । 
णामढुग वेयणीये सोलस चउबीस ये मुदत्ता ॥ २९७ ॥ 
अंतर्मुदटूतमात्र घातित्रयाणां जबन्यश्थितिबंधः । 
नामहिक वेदनीय॑ पोड्यश चतुविश्श्र मुद्तीं: ॥ २९७ ॥ 
अर्थ---उनमेंसे तीन घरातियाओंका अन्तरंह॒रतमात्र, नाम गोत्रका सोलह महू, साता- 
वेदनीयका चोबीसमुहूर्त जबन्य खितिबंब होता है || २९७ ॥| 
पुरिसादीणुच्छिदं समऊणावलिगद तु पश्चिहिद्दि 
सोदयपढमद्विदिणा कोह्ादीकिट्टियंताणं ॥ २५८ 
पुरुषादीनामुच्छिट् समयोनावलिगत छु प्रद्याद्दति । 
सोदयग्रथमस्थितिना क्रीधादिक्ृश्नतानामू ॥ २९८ ॥ 
आर्--परुपवेदादिकोंका एकसमबकम आवलिमात्र निषेक्रोका दर उच्छिष्टाथलिरूप 
रहता है वह क्रोधादि सूक्ष्मक्ृष्टिपय्तोंके उदयरूप निषेकसे छेकर म्रथमखितिके निरषेकरोके 
साथ उसरूप परिणमनक्रर उठ्य होता है ॥ २९८ ॥ 
पुरिसादों ठोहगय णवर्क समऊण दोणि आंबडियं। 
वसमदि दीकिट्वीअंतेष्ठ ठाणेमु ॥ २९९ ॥ 


८४ रायचन्द्रजैनशालमालायाम्‌ । 


पुरुषात्‌ छोभगत नवकं समयोने हे. आवलिके । 
उपशाम्यति हि क्रोधादिक्ृप्नतेपु खानेपु ॥ २९९ ॥ 
अथ--पुरुषबेद आदि छोम पर्येततकका एकसमय कम दो आवलिमात्र नवक समय॑- 
प्रबद्धोंका द्वव्य है वह क्रोधादिकृष्टितकके प्रथम खितिके काोंमें समयसमय असंख्यातगुणा 
क्रमलिये उपशम होता है ॥ २९५९ ॥ इसप्रकार सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयर्में सब कृष्टि 
द्ृव्यको उपशमाके वादके समयमें उपशांतकपाय होता है । 


उचसंतपढमसमये उबसंत सयलमोहणीय तु । 

मोहस्सुदयाभावा सचत्यथ समाणपरिणामों ॥ ३०० ॥ 
उपशांतप्रथमसमये उपशांत॑ सकलमोहनीय॑ तु । 
मोहस्मोदयाभावात्‌ स्वेत्र समानपरिणामः ॥ ३०० ॥ 


अथे--उपशांतकषायके पहले समयमें सकरूचारित्रमोहनीयकर्म बंधादिक अवस्थाओंके न 
होनेसे सब तरह उपशमरूप होगया। और कषायोंके उदयका अभाव होनेसे अपने गुणखानके 
कालमें समानरूप विश्वुद्धपरिणाम होते है। हीनाधिकता नहीं होती ॥ ३०० | ऐसा 
यथारुयात चारित्र होता है । 


अंतोमुहत्तमेत्ते उबसंतकसायबीयरायडा । 
हर । ० 
गुणसेढीदीहत्तं तस्सद्धाा संखभागों हु ॥ १०१ ॥ 
अंतमुहतेमात्रं उपशांतकषायवीतरागाद्धा । 
गुणश्रेणीदीघेत्व॑ तस्याद्धा संख्यभागस्तु ॥ ३०१ ॥ 


- अथे--उपशांतकपाय वीतराग ग्यारवे गुणखानका कारू अन्तर्मुहर्त है। उससे परे 
कप 
नियमकर द्रव्यकर्मके उदयके निमित्तसे सक्केशरूप भावकर्म प्रगट होजाता है। और इस 
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कालके संख्यातव भागमात्र यहां उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी आयाम है ॥ ३०१ ॥ 


उदयादिअवद्धिदगा गुणसेटी दघमवि अवषिदणं । 

पढमगुणसेढिसीसे उदये जेई पदेसुदर्य ॥ ३०२ ॥ 
उदयाद्यवस्थितका शुणभ्रेणी द्र्यसपि अवस्वितकम्‌ | 
प्रथमगुणश्रेणिशीर्पे उद्ये ज्येए प्रदेशोद्यम्‌ ॥| ३०२ ॥ 


अथे--उपशांतकपायमें उद्यादि अवस्थित शुणश्रेणी आयाम है और यहां परिणाम 
अवस्थित है उसके निमित्तसे अपकृषण॑रूप द्वव्यका अमाण भी अवखित है। तथा प्रथमस- 
यममें की गई गरुणओेणीका अन्तनिषिक जिससमय उदय आये उस समय उत्कृष्ट परमाणु- 
जओंका उदय जानना ॥ ३०२ ॥ 


लब्धिसारः । ८ऐ९ 


णासधुवोदयबारस सुभगति गोदेक विग्घपण्ग च॑। 
केवल णिद्दाजुयर्ू चेदे परिणामपचया होंति ॥ ३०३ ॥ 
नामधुवोदयह्वादश सुभगत्रि गोत्रैक विप्नपंचक च | 
। केवल निद्रायुगल चैते परिणामप्रल्यया भवंति ॥ ३०३ ॥ 
अथ्‌--उपशांतकषायमें जो उनसठ उदयप्रकृतियां पाई जातीं हैं उनमेंसे तैजसशरीर 
आदि नामकर्मकी धुवोदयी बारह प्रकृतियां, सुभग जादेय यशस्कीति, उच्चगोत्र, पांच 
अन्तराय, केवल ज्ञानावरण दशैनावरण ओर निद्रा प्रचका-ये पत्चीस प्रकृतियां परिणाम 
प्रत्यय है अथौत्‌ वर्तमान परिणामके निमित्तसे इनका अनुभाग उत्कर्षण ( बढ़ना ) अपक- 
पेण ( घटना ) जादिरूप होके उदय होता है ॥ ३०३ ॥ 
तेसि रसवेदमवद्वाणं सवपचया हु सेसाओ।। 
चोत्तीसा उबसंते तेसि तिट्ठाण रसवेद ॥ ३०४ ॥ 
तेषां र्सवेद्मवस्थानं भवप्रत्यया हि शेपाः 
चतुझ्तिंशत्‌ उपशांते तेषां त्रिस्थानं रसबेदं ॥ ३०४ ॥ 
थ--उन पद्चीस प्रकृतियोंके अनुभागका उदय उपशांत कपायके प्रथमसमयसे अंत्त- 
समयतक अवस्थित ( समानरूप ) है । क्योंकि वहां परिणाम समान हैं। और शेष चौः 
तीस प्रकृतियां भवप्रत्यय है। आत्माके परिणामोंकी अपेक्षा रहित पर्यायके ही आश्रयसे 
इनके अनुभागमें हानि वृद्धि पायी जाती है इसलिये इनके अनुभागका उदय तीन अवस्था 
लिये है | ३०४ | इस तरह उपशांत कषाय शुणखानके अन्तसमयतक इकीस चारित्र- 
मोहकी प्रकृतियोंका उपशमन विधान समाप्त हुआ । 
आगे उपशांतकषायसे पड़नेका विध।न कहते हैं;--- 
उचसंते पडिवडिदे भवक्‍्खये देवपठससमयम्हि । 
उम्चाडिदाणि सचधि करणाणि हव॑ति णियमेण ॥ ३०५ ॥ 
उपशांते प्रतिपतिते भवक्षये देवप्रथमसमये । 
उद्घाटितानि सवोण्यपि करणानि भवंति नियमेन ॥ ३०५ ॥ 
अथ--उपश्ञांतकषायके कारमें प्रथमादि अस्तसमयतक समयोंमें जिस किप्तीम आयुके 
नाशसे मरकर देवपयोयके असंयतगुणस्थानमें पड़े वहा असंयतके प्रथमसमयरम बंध उदी- 
रणा वगैरह सब करणोंको प्रगटकर प्रवर्तता है | क्योंकि जो उपशांत कपायमें उपशमे थे 
वे सब असंयतमें उपशम रहित हुए है ॥ ३०५ ॥ 
सोदीरणाण दर देदि हु उदयावलिम्हि इयर तु । 
उदयावलिवाहिरगे उंछाये देदि सेढीये ॥ ३०६ ॥ 


/८६ शयचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


सोदीरणानां इ्रव्यं ददाति हि उदयावली इतरत्तु । 
उदयावलिवाह्मके अन्तरे ददाति श्रेण्याम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
अर्थ--वह देव उदयरूप प्रकृतियोंके दृव्यक्ों उदयावढिमें देता है। और उदय 
रहित नपुंसकवेदादि मोहकी प्रक्ृतियोंके द्वव्यको उद्यावलीसे वाद्य अन्तरायाम वा ऊपरकी 
खितिमें चय घटते ऋमसे देता है ॥ ३०६ ॥ 


अद्भाखए पडंतो अधापवत्तोत्ति पडदि हु कमेण । 
सुज्झतों आरोहदि पडदि सो संकिलिस्संतो ॥ ३०७ ॥ 
अद्धाक्ष्य पतन अधशप्रवृत्त इति पतति हि क्रमेण । 
झुद्धन आरोहति पतर्ति स संद्धिश्यनू ॥ ३०७ ॥ 
अथे--उपशांतकपायका अन्तर्मुहरतंकालू वीतनेपर कऋ्रमसे पड़कर अधःमवृत्तकरणरूप 
अप्रमत्त होता है । उसके बाद शुद्धता सहित होनेसे ऊपरके गुणख्वानोंमं चढ जाता है 
और वही जीव संक्षेश सहित होनेसे नीचेके गुणस्थानोमें पड़ जाता है । यहां उपशम:- 
कालके क्षयके निमित्तसे पड़ना जानना || ३०७ ॥ 


सुहममपविद्ुसमयेणडुबसामण तिलोहगुणसेढी । 
सुहमद्धादों अहिया अबद्ठिदा मोहगुणसेढी ॥ ३०८ ॥ 
सुक्ष्ममप्रविष्टममयेनाधुवञम त्रिकोभगुणश्रेणी । 
सूक्ष्माछातो अधिका अवश्थिता मोहग़ुणश्रेणी ॥| ३०८ |] 
अथै--सक्ष्मसापरायमें प्रवेश करनेके वाद प्रथमसमयमें जिनका उपशमकरण नष्ट हो- 
गया है ऐसे अग्रत्याख्यानादि तीन छोमोंकी गुणश्रेणीका आरंभ होता है । उस गुणश्रेणी 
आयामका प्रमाण चढनेवाले सूक्ष्मसांपरायके काछ्से एक आवलिमान्न अधिक है। इस 
अवसरमें मोहकी गुणभ्रेणीका आयाम अवखितरूप जानना ॥ ३०८ ॥| 
उदयाणं उदयादो सेसाणं उदयवाहिरे देदि । 
छणह वाहिरसेसे पुबवतिगादहियणिक्खेओ ॥ ३१०९ ॥ 
उदयानामुंदयतः जेपाणां उदयवाह्ये ददादि | 
पण्णां वाह्मओेपे पृ्ेत्रिकादधिकनिश्षेप: ॥ ३०९ ॥ 
अर्थ--उदयरूप द्वव्यको अपकर्षणकर उदयरूप गुणश्रेणी आयाम निक्षेपण करे और 
.उद्॒य रहित अप्रत्याज्यान प्रत्याउ्यान छोभके द्वव्यको अपकरपषणकर उदयावलीसे वाह्म 
निक्षपण करे । और जायु मोहके बिना छह कर्मोक्रे दृव्यकों अपकपणकर उदयावी्म 
तथा बहुभाग गुणश्रेणी आयाममें देंवे | बह गुणश्रेणी आयाम उतरनेवाले सद्षमसांपरायादि 
तीनोंका मिलाये हुए काठसे कुछ अधिक प्रमाण ढिये हुए गहितावशेपरूप है | ३०९॥ 


लब्धिसारः । ८५ 


ओदरसुहमादीए बंधो अंतो मुहत्तवत्तीस । 

अडदाढ च मुहुत्ता तिधादिणामदुगवेयणीयाणं ॥ ३१० ॥ 
अवतरसूक्ष्मादिके बंधो अन्त्जुहूर्त द्वार्निंगत्‌ । 
अष्टचत्वारिंगत्‌ च मुहूर्ताः त्रिधातिनामह्िकवेदनीयानाम्‌ ॥ ३१० ॥ 


अर्थ--उतरे हुए सृक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमें तीन घातियाओंका अन्तमुंहर्त, नाम 
गोत्रका वत्तीसमुहृर्त और वेदनीयका अड़तालीसत मुह॒त्तमात्र स्थितिबन्ध है ॥ ३१०॥ आरो- 
हकसे अवरोहक ( उतरनेवाछा ) का दूना खितिवन्ध होता है | ; 
गुणसेढीसत्थेदररसबंधो उबसमादु विवरीय। 
पढसुदओ किट्टीणमर्संखभागा विसेसहियकमा ॥ ३११॥ 
शुणश्रेणी शसतेतररसबवन्ध उपणमात्‌ विपरीतम्‌ | 
प्रथमोदयः क्रष्टीनामसंख्यभागा विभेेपाधिकक्रमा; | ३११॥ 


अरथ--बगुणभरणी श्रशस्तत अप्रशस्त प्रकृतियोंका अंनुभागवंधका चढ़नेसे उतरनेमें विप- 
रीतपना है। धटता बढता क्रमलिये है । और कृष्टियोंका प्रथम समयमें पल्यके असंख्या- 
तवें भाग है फिस उसके वाद द्वितीयादि समयोंमें विशेष अधिकका क्रम जानना ॥३११॥ 
इस तरह सूक्ष्मसांपरायका काछू बितीत हुआ | 
वादरपढमे किट्टी मोहस्स य आणुपुध्िसंकमणण । 
णट्ट ण च उच्छिट्ट फहयलोहं तु बेदयदि ॥ ३१२ ॥ 
वाद्रम्थमे कृष्टिः मोहस्य च आजनुपूर्विसंक्रमणम्‌ । 
नप्ठं न च उच्छिष्ट स्पर्थकलोम तु वेदयति || ३१२ ॥ 


अर्थ---अवरोहक अनिदृत्तिकरणके प्रथमसमयमें सृक्ष्मकृष्टियां उच्छिष्टावलिमात्र निये- 
कके बिना सभी खरूपसे नष्ट हुईं, मोहका आनुपूर्वी संक्रमण भी नष्ट होगया | जब उद्‌- 
यको ग्राप्त हुए स्पर्धकरूप बादरछोभकों भोगता है || ३१२ ॥ 
ओदरवादरपढमे लोहस्संतोसुहत्तियो वंधों । 
दुदिणंतों घादितिये चउबस्संतो अघादितिये ॥ ३१३ ॥ 
अवतरबादरप्रथमे लोभस्थांतमुंहृ्तको बंध: । 
हद्विदिनांतो घातित्रिके चतुःवर्षोन्तो अघातित्रये ॥ ३१३ ॥ 


अर्थ---उतरनेवाले बादरसांपराय अनिवृत्तिकरणके पहले समयमें संज्वलनोभका खि- 
तिवन्ध अन्तर्मुहर्त है, तीन घातियाओंका कुछकम दो दिन है, नामगोत्रका कुछकम चार 
दिन ओर तीन अघातियाओंका संख्यातहजार वर्ष है | ३१३ ॥ 


८८ रायचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ । 


ओदरमायापढमे मायातिण्हँ च लो भतिए् च्‌। 
ओदरमायावेदगकालरादहियों दु गुणसेढी ॥ ३१४ ॥ 
अवृतरमायातप्रथमे मायात्रयाणां च छोभत्रयाणां च। 
अवतरमायावेदककालाद्धिकस्तु गुणश्रेणी ॥ ३१४ ॥ 
अर्भ---उतरनेवारा अनिद्ृत्तिकरण मायावेदक कालके प्रथमसमयमें अग्रत्याख्यानादि 
तीन मायाके द्वव्यको और तीनलछोमके द्वव्यको अपकंपणकर उद॒यावलिसे वाह्म साधिक 
मायावेदककाल्मात्र अवस्थित आयाममे गुणभ्रेणी करता है । यहा संक्रमण होता 
है॥ ३११ ॥ 
ओदरमायापढमे मायाठोभे दुमासठिदिवंधों । 
छणह पुण वस्साणं संखेजसहस्सवस्साणि ॥ ३१५॥ 
अवतरमायाग्रथमे सायाकोसे ह्विमाससितिवन्ध३ | 
पण्णाँ पुनः वषोणां संस्येयसहसबधोणि ॥ ३१५ ॥ 
अर्थ--उतरनेवाले माया वेदक कालके प्रथमसमयमें सज्वलन मायालोभका दो महीने 
तीन घातियाओंका संख्यातहजार वर्ष, तीन अघातियाओंका उससे भी सख्यातगुणा खि- 
तिबन्ध होता है । इसप्रकार संख्यातहजार खितिवन्ध होनेपर मायावेदककार समाप्त हो- 
जाता है ॥ ३१५ ॥ 
ओदरगमाणपढसमे तेत्तियमाणादियाण पयडीणं । 
ओदरगमाणवेदगकालादहिओ दु गुणसेदी ॥ ३१६ ॥ 
अवतरकमानग्रथमे तावन्मानादिकानां प्रकृतीनाम्‌ | 
अवतरकमानवेदककालछादधिकस्तु गुणश्रेणी ॥ ३९६ ॥ 
अथ--उसके वाद मानवेदककालके प्रथमसमयमें सज्वलनमानके द्वव्यको अपकपणकर 
उदयावलिके प्रथमसमयसे लेकर ओर दो मान तीन माया तीनलोमोंके द्वव्यकों अपकृषण- 
कर उदयावलिसे बाह्य प्रथमसमयसे लेकर आवलि अधिक माया वेदक कालूप्रमाण अव- 
खित जआयाममे गुणश्रेणी करता है ॥| ३१६ ॥ 
ओदरगसाणपढसे चउमासा माणपहुदिठिदिबंधों । 
छणह पुण वस्साणं संखेजसहस्समेत्ताणि ॥ ३१७ 0 
अवतरकसानप्रथमे चठुसोसा मानग्रभृतिखितिबंध: । 
पण्णां पुन; वर्षाणां सेल्येयसहख्मात्राणि ॥| ३१७ ॥| 
अथ--उसी उतरनेवाले मानवेदक कालके प्रथमसमयमें संज्वलनमानमायालोभोंका चार 
महीने, तीन घातियाओंका संख्यातहजार वर्ष, तीन अधातियाओंका उससे संख्यातगुणा 


लव्धिसारः ८९ 


खितिबन्ध होता है । इसतरह संख्यातहजार खितिवन्ध होनेपर मानवेदककार समाप्त हो 
जाता है || ३१७ ॥ 


ओदरगकोहपढमे छक्म्मसमाणया हु गुणसेढी । 

वादरकसायाणं घुण एतो गलिदावसेसं तु ॥ ३१८ ॥ 
अवतरकक्रोधप्रथमे पद्रकमेसमानिका हि गुणश्रेणी । 
वादरकपायाणां पुनः इतः गलितावशेप॑ तु ॥ ३१८ ॥ 


अथथ--उसके बाद उत्तरनेवाला अनिवृत्तिकरण है वह संज्वलनक्रोधके उदयके प्रथम- 
समयमें अप्रत्यास्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध मान माया छोभरूप बारह कषायोंकी ज्ञाना- 
वरणादि छहकर्मोके समान गलितावशेष गुणश्रेणी करता है ॥ ११८ ॥ 


ओदरगकोहपढमे संजलणाणं तु अद्ठमासठिदी । 
छणह पुण वस्साणं संखेजसहस्सवस्साणि ॥ ३१९ ॥ 
अवतरकक्रोधप्रथमे संज्बलनानां तु अप्टरमासखिति: । 
पण्णां पुनः वषोणां संख्येयसहस्रवपाणि ॥ ३१९ ॥ 


अथ--उतरनेवालेके क्रोधउद॒यके प्रथमसमयमें संज्वलन चार कपायोंका आठ महीने, 
तीनघातियाओंका संख्यातहजार वर्ष, उससे संख्यातगुणा नामगोत्रका, उससे डोढा बेद- 
नीयका खितिबन्ध होता है ॥ ३१९ ॥ 
ओदरगपुरिसपढमे सत्तकसाया पणट्ठउयसमणा । 
उणवीसकसायाणं छक्कम्माणं समाणगुणसेही ॥ ३२० ॥ 
अवतरकपुरुपप्रथमे सप्तकपायाः प्रणष्रोपशमकाः । 
एकोनविंश्वकपायाणां पदट्कमेणां समानगुणश्रेणी ॥ ३२० ॥ 


अथे---संज्वलन क्रो धवेदककालमें पुरुषबेदके उदय होनेके प्रथमसमयमें पुरुषवेद, छह 
हास्यादि-ये सात कषाय है वे नष्ट उपशम करणवाले होजाते है तव ही बारहकपाय और 
सातनोकषाय-ऐसे उन्नीस कपायोंकी श्ानावरणादि छहकर्मोके समान जवाममें गुणश्रेणी 
करता है ॥ ३२० ॥ 
पुंसंजलणिदराणं वस्सा वत्तीसय तु चउसट्ठी । 
संखेजसहस्साणि य तकाले होदि ठिद्बंधों ॥ ३११ ॥ 
पुसंज्वलनेतरेपां वषोणि द्वात्रिशत्‌ तु चतुःपष्ठिः । 
संख्येयसहस्राणि च तत्काले भवति खितिवंधः | ३२११ ॥ 
अथै--उतरनेवालेके पुरुषबेद उद्यके प्रथमसमयमें पुरुषवेदका वत्तीसवर्ष, संज्वलनचा- 
छू, सो, १२ 
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रका चैंसठवर्ष, तीनधातियाओंका सख्यात हजार वर्ष, उससे संख्यातगुणा नामगोत्रका 
और उससे ड्योढा वेदनीयका खितिवन्ध होता है ॥ ३११ ॥ 
पुरिसे दु अणुबसंते इत्थी उवसंतयोत्ति जद्धाएं। 
संखाभागासु गदेससंखबस्सं अधादिठिदिवंधों ॥ ३१२ ॥ 
पुरुषे तु अनुपगांते ख्री उपश्ांतका इति अद्भाया३ | 
संख्यभागेषु गतेष्वसंस्यवप अघातिस्थितिवंघः ॥ ३२२॥ 
- अर्थ--पुरुषवेदके उद्यकालमें ख्रीवेदका जबतक उपणम काल्‍ रहे तव तकके कालके 
संख्यात बहुमाग वीतनेपर एकभाग शेष रहे अघातिया कर्मोका खितिबन्ध .असंख्यात 
हजार वर्षमात्र होता है ॥ ३२२॥ 
णवरि य णामदुगाणं वीसियपडिभागदो हथे बंधों । 
तीसियपडिभागेण य वंधों घुण वेयणीयस्स ॥ ३२३ ॥ 
नवरि च नामहिकयो: वीसियप्रतिभागतों भवेत्त्‌ बंध: । 
तीसियप्रतिभागेन च वंधः पुनः वेदनीयस्थ ॥ ३२३ ॥ 


अथ--वहां इतना विशेष है कि नामग्रोत्रका पत्यके असंख्यातवें भागमात्र खितिवन्ध 
है इतना वीसियोंका है | इसहिसावसे तीसिय वेदनीयका डेढ्गुणा पत्यके असंख्यातवें 
भागमात्र खितिवन्ध है । और तीन घातियाओंका संख्यात हजार वर्षमात्र, उससे संख्यात- 
गुणा कम संख्यातहजार वर्षमात्र मोहनीयका खितिवन्ध है. ॥ ३२३ ॥ 
थी अणुवसमें पढमे बीसकसायाण होदि गुणसेढी। 
संडुवसमोत्ति मज्झे संखाभागेसु तीदेस ॥ ३२४ ॥ 
स्त्री अनुणसे प्रथमे विंगकपायाणां भवति गुणश्रेणी । 
पंडोपञ्मम इति सध्ये संख्यभागेष्वतीतेषु ॥ ३९४ ॥| 
अथे--डससे आगे अन्तमुहतैकाल वीतनेपर र्लीवेदका उपशम नष्ट होजाता हैं वहांसे 
लेकर प्रथमसमयमें स्नीवेद और पहले कहे हुए उन्नीस कपाय-इसतरह बीस कपायोंकी 
गुणश्रेणी होती है । उसीकालमें जबतक नपुंसकवेदका उपशम है तवतकके कालके संख्यात 
बहुमाग वीतनेपर ॥| ३२४ ॥ 


घादितियाणं णियमा असंखवस्स तु होदि ठिदिवंधों । 

तकाले हुद्वाणं रसवंधों ताण देसघादीणं ॥ १५५ ॥ 
घातित्रयाणां नियमात्‌ असंख्यवपेस्तु भवति खितिवंधः । 
तत्काले ह्विखान रसवंधः तेषां देशधघातिनामू || ३२५॥ 
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अथे--तीव घातियाओंका पर्यके असंख्यातवें भागमात्र, इससे असंख्यातगुणा नाम- 
गोत्रका, उससे ड्योद्ा वेदनीयका और मोहका संख्यात हजार वर्षमात्र खितिबवन्ध होता है.) 
उसी अवसरसें चार ज्ञानावरण तीन दशेनावरण और पांच अन्तराय-इन देशघातियाओंका 
ढता ओर दारु समान दो खानगत अनुभागबंध होता है ॥ ३२५ ॥ 
संदणुवसमे पढमे मोहिगिवीसाण होदि गुणसेढी । 
अंतरकदोति मज्शे संखाभागासु तीदासु ॥ ३२६ ॥ 
पंढाजुपशसे प्रथमे मोहैकविशानां भवति गुणश्रेणी । 
अंतरकृत इति मध्ये संख्यभागेष्वतीतेपु ॥ ३२६ ॥ 
थं--नपुंसकवेदका उपशम नष्ट होनेपर उसके प्रथमसमयमें नर्पुसकपेद और पहली 
वीस-इसतरह मोहकी इकीस प्रकृतियोंकी गुणश्रेणी होती है । ओर अन्तरकरण करे उसके 
बीचमें अन्तमेह॒तेकाल है उसके सख्यात बहुमाग बीतनेपर ॥ ३२६ ॥ 
मोहस्स असंखेजा वस्सपमाणा हवेज ठिदिवंधो । 
ताहे तस्स य जाद॑ बंध उदय॑ च्‌ हुद्वाणं ॥ ३२७ ॥ 
सोहस्य असंख्येयानि वर्षेप्रमाणानि भवेत्‌ खस्थितिबंधः । 
तस्मिन्‌ तस्य च जातो बंध उद्यश्व हिस्थानम्‌॥ ३२७ ॥ 
अथ--मोहनीयका असंख्यातवर्ष, तीन घातियाओंका उससे असंख्यातगुणा, नामगो- 
त्रका उससे असंख्यातगुणा और वबेदनीयका उससे अधिक खितिबन्ध होता है | उसी 
अवसरमें मोहनीयके रुता दारुरूप दो स्थानगत बन्‍्ध और उदय होते हैं ॥ ३२७ ॥ 
लोहस्स असंकमर्ण छावलितीदेसु दीरणतं च । 
णियसेण पड॑ताणं मोहस्सणुपुविसंकमरण्ण ॥ ११५८ ॥ 
लोभस्थ असंक्रमणं पडावल्यतीतेपूदीरणत्व॑ च । 
नियमेन पततां मोहस्यानुपूर्विसंक्रणम्‌ ॥ ३२१८ ॥ 
अथ--उतरनेवालेके सूक्ष्मसांपरायके प्रथभमसमयसे लेकर जो कमबन्ध हुए थे उनकी 
छह आवलि बीत जानेपर उदीरणा होंनेका नियम था उसको छोड़ अब बन्धावली बीत 
जानेपर ही उदीरणा की जाती है। ओर उतरनेवालेके मोहकी सब प्रकृतियोंका आनुपू- 
वीसंक्रमका नियम था वह नष्ट हुआ ॥ ३२८ ॥ 


विवरीय पडिहण्णदि विरयादीणं च देसधादित्तं । 

तह य असंखेजाणं उदीरणा समयपवद्धाणं ॥ ३२९ ॥ 
विपरीत प्रतिहन्यते वीरयादीनां च देशघातित्वम्‌ । 
तथा च असंख्येयातामुदीरणा समयग्रवद्धानामू ॥ ३२९ ॥ 
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अथ--इसतरह वीयीतराय आदिका देशघातीवन्ध ०९ वह उल्टा स्वैधातीरूप 
अनुभागबंध होनेठगा । उसके वाद हजारों खितिवन्ध होनेपर असख्यात समयमवद्धकी 
उदीरणा होनेका अमाव हुआ ॥ ३२५ ॥ 
लोयाणमससंखेज समयपवद्धस्स होदि पडिभागों । 
तत्तियमेत्तदवस्सुदीरणा वहुदें तत्तों ॥ ३३० ॥ 
लछोकानामसंख्येय॑ समयप्रचद्धस्य भव॒ति श्रतिसमाग: । 
तावन्मात्रद्रव्यस्थोद्दीरणा बतेते तत+ ॥ ३३० ॥ 
अर्थ--अब असंख्यातलोकका भागहार समयप्रबंद्धकों हुआ इसलिये असंख्यात समय 
प्रवद्दोंकी उदीरणाका नाश होकर अब एक समयप्रवद्धके असंख्यात्वे भागमात्र द्॒व्यकी 
उदीरणा होनेछगी || ३३० ॥ 


तकाले मोहणिय तीसीय घीसिय च बेयणियं । 
मोहं बीसिय तीसिय वेयणिय कर्म हवे तत्तो ॥ ३११॥ 
तत्काले मोहनीय तीसियं चीसिये च बेदनीयम । 
मोह वीसियं तीसिये वेदनीयं क्रम॑ भवेत्‌ ततः॥ ३३९ ॥ 
अर्थ--उस असख्यात लोकमात्र भागहार संभव होनेके समयभ मोहका सबसे थोड़ा 
पल्यका जसंख्यातवां भागमात्र, उससे असंख्यातगुणा तीन घातियाओंका, उससे अर्नख्या- 
तगुणा नामगोत्रका, उससे साधिक वेदनीयका खितिवन्ध होता है | उससे परे संख्यात- 
हजार खितिबवन्ध जानेपर मोहका थोड़ा पल्थके असंख्यातव भागमात्र, उससे असंख्यात- 
शुणा नामगोत्रका, उससे विशेष अधिक तीन घतियाओंका, उससे विशेष अधिक वेदनी- 
यका खितिवन्ध होता है ॥ ३३१ ॥ 
मोह वीसिय तीसिय तो बीसिय मोहतीसयाण कम । , 
वीसिय तीसिय मोह अप्पावहुग तु अविरुद्ध ॥ ३३२ ॥ 
मोहं वीसिये तीसिय॑ ततों वीसिय॑ मोहतीसियानां क्रम॑ । 
वीसिय॑ तीसिय॑ मोह अल्पवहुकं तु अविरुद्धम्‌ ॥ ३३२ ॥। 
अथ--उसके वाद संख्यातहलार खित्िवन्ध जानेपर सबसे थोड़ा मोहका उससे जरस- 
ख्यातगुणा नामग्रोत्रका उससे विशेष अधिक तीन घातिया और वेदनीयक्ा खितिवस्ध 
होता हैं। उसके वाद संख्यातहजार खितिवन्ध जानेपर सबसे थोड़ा वामगोत्रका पल्यके 
जसंख्यातर्वे मागमात्र उससे विशेष अधिक मोहका उससे विशेष अधिक तीन घातिया 
और बेदुनीयका खितिवन्ध होता है। उसके वाद संख्यातहजार खितिवन्ध चीतनेपर 
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थोड़ा नामग्रोत्रका, उससे विशेष अधिक तीन घातिया ओर वेदनीयका उससे तीसरा भाग 
अधिक मोहका सितिबन्ध होता हैं ॥ ३३२ ॥ 
कमकरणबिणद्वादों उवरिद्रविदा विसेसअहियाओं । 
सवासि तण्णद्धे हेड्ा सवार अहियकर्म ॥ ३१३ ॥ 
क्रमकरणविनाशान उपरि खिता विभ्रपाधिका; | 
स्चासां तद़द्धायां अथलना स्वासु अधिकक्रम॑ ॥ ३2३॥ 
अर्थ--क्रमकरण विनागकाछसे ऊपर अभ्रीत्‌ उस काढके अन्त पत्यका असंख्या- 
तवां भागमात्र खितिवन्ध होनेके वाद उत्तरकालम सब कर्मेके खितिबन्धोमें पूर्वखिति- 
बन्धसे उत्तर खितिवन्ध विशेष अधिक हैं। और उस क्रमकरणकालकी आदिम असंख्या- 
तबर्पमात्र खितिबन्धसे पहले संख्यातह्ृजार वषेममाण खितिवन्धपर्यत आयु बिना सात 
हे खितिवन्ध होता है वह भी पृर्व॑सितिवन्धसे आगेका खितिबन्ध अधिकक्रम लिये 
दता हैं ॥| ६३१३ ॥ 


जत्तोपाये होदि हु असंखबस्सप्पमाणठिदिवंधों । 
तत्तोपाये अंण्णं ठिदिवंधमर्ंंसगुणियकर्म ॥ १३४ ॥ 
थदुत्पादे भवति हिं असंख्यवर्षश्रमाणखितिवंध: । 
तदुपायन अन्य खितिबंधमसंख्यगुणितक्रमम || ३३४ ॥ 
अर्थ---अहांसे लेकर नाम गोत्रादिकोंका असंख्यातवर्षमात्र खितिवन्धका प्रारंभ हुआ 
वहांसे लेकर जो पहला पहला खितिबन्ध है उससे पिछला पिछछा अन्य खितिबन्ध हुआ 
वह असंख्यातगुणा है ऐसा क्रम जानना ॥ ११४ ॥ 
एवं पलासंख॑ सं भाग च होड़ वंधण । 
एतोपाये अण्णं टिदिबंधो संखगुणियकर्म ॥ ३३५ ॥ ः 
एवं पल्यासंख्य सेख्य भाग च भवति वंधेन ! 
ए्तदुपायेन अन्यः स्ितिवंत्रः संख्यगुणितक्रमः ॥ ३६५ ॥ 
अथै--इसतरद यथासम्भब हीन अधिक प्रमाण लिये पत्यका असंम्ब्यातवां भागमात्र 
खितिवन्ध बढता क्रम छिये दे वहां सबसे पीछे एक काहछमें सातोंकरमेंका खितिवन्ध 
पत्यके असंख्यातरव भागमात्र ही कहा है। उसके वाद अन्यखितिबन्ध होता दे वह 
सातॉकर्माका संख्यातगुणा ही हैं | ३६५ ॥ 
मोहस्स य ठिदिचधों पले जादे तदा दु परिवड्डी । 
पलहस्स संखभागं इगिविगलासण्णित्रंधसम ॥ ३१६ ॥ 


श्र 


मोहस्य चर स्थितिवंबः पल्पे जाते ता तु परिदद्धिः । 

पल्वस्थ॒ संख्यभागं एकविकलासंमिवशसमम्‌ ॥ 2३१६ ॥ - 

अर्थ--जब मोहका स्ितिवन्ध पस्यमात्र होजाब तव आगक खितिबवन्धर्म हो । वृद्धि होती 
। इसतरह 
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<. ओर 
प्रद्येक संख्यात हजार स्ितिवन्ध होके क्रमस एकेंद्री ठो इंद्री तेइंद्री चोइंद्री और अन्न 
पश्चद्रीक खितिवन्थके समान खितिवन्ध होता हैं ॥ १३६ | 


सांहस्स पछचच तासहुग दात्तपादमंद्ध चे । 
हु ति चऊ सचभागा वीसतिये एयवरियरूठिदी ॥ ३३७ ॥ 
सोहस्थ पल्यवंधे तिंशहिकि तन्निपादमर्थ च ! 
द्वित्रिचतः सप्र भागा वीसत्रिक एकविकलसणिति ॥ ३2१७ ॥॥ 
अथ--जवब मोहदा स्ितित्रन्थ पर्यमात्र हुआ तब तीसियाओका पल्यका तीन चोथा- 
भांगमात्र, वीतियाओंका आधापल्यमात्र स्ितिवनन्‍ध होता हैं| जहां एकंद्री समान वन्ध 
हुआ वहां मोहका सागरके चार सातमागमात्र; तीतियाओंका सागरके तीन सातवांमाग- 
मात्र वीसियाओंका सायरके ढो झातत्रां सागमात्र स्खितिवन्ध जानना । और दो इंद्री ते- 
इंद्री चोइदी असंज्ञी समान जहां खितिव्रन्ध हुआ वहां क्रमसे एकेंद्री समान चन्बसे पच्ची- 
सगुणा पचासगुणा स्तोगुणा हवार्युणा जानना [| ३३७ ॥] 


तत्तो अणियटिस्स य जंत पत्तो हु तत्थ उदधीणं 
लक्खयुघत्तं बंधों से काल पुब्र॒करणों हु॥ 2३ 
ठदत अनिवृत्तत्र अंत आग्रों हिं तत्र उद्रवीनाम | 
छल्नयश्थक्त्व चध स्व कार अपूवकरणा हैं ॥ ८ ॥ 
उसक वाद अर्नज्ञीममान वन्वसे पर संख्यातहजार खितिव्न्धोत्सरण होनेपर्‌ 
उतरनेवाला अनिवृत्तिकरणके अन्तस्तमकक्ो प्राप्त होता हैं। वहां मोह दीतिय तीसियोंका 
ऋमसे प्थक्त्वठ्क्षत्तावरोंका चार सातगभ गाय, ताच चातवां भाग ओर दो सातवां भाग- 
मात्र खितिवन्ध होता ह। उसके दादके समयने उत्रनेव्ात्य अपृर्वक्रण होता हँ॥३३८॥ 
उचसामणा णिघत्ती णिकाचणुग्घाडिदाणि तत्थेच् । 
चहुतीसहुगाण च य बंधों जद्धापचतों य ॥ ३३९ ॥ 
उपधब्यासना वचिधातद्ध सिकाचना उद्शांतश्तांच उच्च ॥ 
चतुद्चभाह्कानां चे च बचों आअधाग्रउ्त थे ॥ ३३ ९ ॥॥ 


अर्थ ग्रथमसमयसे 
करण-इनको प्रगद करता है | 


| 
| 


घीणं 
८ 











लक्कर अम्रशस उपगमकरण निधरत्तिकरण आर सिकाचन*न 
दि अपृवेकणकालक सातमागमिसे पहले मायमें दाखान 


लब्धिसारः । ९५ 


दि चारका दूसरे भागमें तीथेकरादि तीस प्रकृतियोंका छठे भागके अन्तसमयसे लेकर 
निद्रा म्रचढारूप दोका बंध होता है । उसके वादके समयमें उतरकर अप्रमत्तगुणखानमें 
अध;करण परिणामको प्राप्त होता है ॥ १३९ || 
पढमो अधापवत्तों गुणसेडिमबद्धिदं पुराणादों । 
संखग्ुर्ण तच्॑तोमुहइत्तमेत्त करेदी हु ॥ ३४० ॥ 
प्रथमो अधाग्रइृत्त। गुणश्रेणिमबस्थितां पुराणात्‌ । 
संख्यगुणं तच्च अंत्मुहृतेमात्र करोत्ति हि ॥| ३४० ॥ 
अर्श--उसके प्रथमसमयमें उतरनेवाढू। अपूर्वकरणके अन्तसमयमें जितना द्रव्य अप- 
कर्षण किया था उससे असंख्यातगुणा कम द्वव्यकों अपकर्पणकर गुणओ्रेणी करता है। 
जिसका सक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमें आरंभ हुआ था ऐसे पुराने गुणश्रेणी आयामसे 
संख्यातगुणा है तौभी इसका अवखित आयाम अन्तमुंह॒र्त जानना ॥ ३४० ॥ 
ओदरसुडुमादीदों अपुबचरिमोत्ति गलिदसेसे व। 
गुणसेढी णिक्खेवों सद्ठाणे होदि तिट्ठां ॥ १४१ ॥ 
अवतरसूक्ष्मादितों अपूर्वंचरम इति गलितशेपों वा । 
गुणश्रेणी निक्षेप४ खस्थाने भवति त्रिखानं ॥ ३४१ ॥ 
अथे--उतरनेवाले सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयसे लेकर अपूर्वकरणके अन्तसमयतक 
ज्ञानावरणादिका गुणश्रेणी आयाम गलितावशेप है अवस्थित नहीं है । क्योंकि तीन स्थानों- 
में बढकर अवसित गुणओ्रेणी आयाम होता है ॥ ३०१ ॥ 
सट्टाणे तावदियं संखगुणूर्ण तु उबरि चडमाणे । 
विरदाविरदाहिसुद्दे संखेजगुण तदो तिविहं ॥ ३४२ ॥ 
खस्थाने तावत्क संख्यगुणोन तु उपरि चटमाने | 
विरताविर्तामिमु्खे संख्ययगुणं ततः त्रिविधं ॥ ३४२ ॥ 
अर्थ--खखस्थान संयत होनेमें वृद्धि हानि रहित अवखित गुणश्रेणी आयाम करता है। 
वही जीव विरताविरतरूप पांचवें गुणस्थानके सन्मुख होवे तो संक्षेशताकर पूर्बगुणश्रेणी 
आयामसे संख्यातगुणा वढता गुणश्रेणी आयाम करता है । और पछूटकर उपशम वा क्षप- 
कश्रेणी चढनेके सन्मुख होवे तो विश्युद्धपनेकर उस गुणश्रेणी आयामसे संख्यातगुणा घटता 
गुणओ्रेणी आयाम करता है। इसप्रकार खख्थानसंयमीके गुणश्रेणीकी इद्धि हानि अवखित- 
रूप तीन खान कहे हैं ॥ ३४२ ॥ 
करणे अधापचत्ते अधापवत्तों हु संकमो जादों । 
विज्ञादमधंधाणे णद्दो गुणसंकमों तत्थ ॥ ३४३ ॥ 


९६० रायचन्द्रअनभास्रमाठायाम | 


करणे अथःप्रवृत्त अबाप्रवत्तस्तु संक्मों जात; | 
विश्यानमर्बन नष्ठों गुणसंक्रमलत्र ॥ ३४३ ॥ हि 
अर्थभ---उतरनेत्राठे अधःप्रवृततकरणमें मिन प्रकृतियोंका बंध पायाजाता है उनका तो 
आअधःप्रवृतत सक्रम होगया और जिनका वन्ध्र नहीं पायाजाबे उनके विध्यात संक्रम होता 
हैं | गुणसक्रमका नाथ ही होजाता हद ॥ ३४३ ॥ 
चडणोद्रकाठादो पुवादों पुबगोत्ति संखगुणं । 
कार अधापबत्त पाठदि सो उवसम सम्म ॥ ३४४ ॥ 
चटनावतसकाछतों अपृर्तीत्‌ अपूर्वक इति संख्यगुणं। 
कार अध-प्रव्र्त पाठ्यति स उपणर्म सम्यम ॥ ३४४ ॥ 
अर्थ--हितीयोपद्चम सम्यवत्वमहित जीव चढते अपूर्वकरणके म्रथमसमयसे छेकर उत- 
रते अपूर्वकरणक अन्तममयतक लितना काछ हुआ उससे संध्यातगुणा ऐसा अन्तर्मुहरत- 
मात्र द्वितीयोपणमसम्पक्लका काल हैं इसकाढ्तक अबःप्रवृत्त कर्ण सहित इस द्वितीयो- 
पञ्मम म्म्यक्लकों पाछता है | ३०४ ॥ 
तस्सम्मत्तद्धाण असंजम देससंजमं बापि । 
गच्छजावलिछठक सस सासणगुणं बाषि ॥ ३४७५ ॥ 
तत्सम्यक्त्वाद्धायां असंय्र्म देशसंयर्म वापि | 
गल्ावलियट्ू अप सासनगुणं बापि ॥ ३४५ ॥ 
अर्थ--उसी टितीयोपण्म सम्यक्त्वके काल्‍ूमें अथःप्रवत्तकरण काठ्को समाप्त कर 
अग्रत्याख़्यानके उठयसे असंबमको प्राप्त होता हू, अथवा ग्त्याख्यानके उदयसे देशसंयत 
गुणखानको प्राप्त होता ह अथवा बहां असवतकाठके छह आवलि शाप रहनेपर अनन्ता- 
नुबन्त्री क्रोवादिमं क्रिसी एकके उठयसे सासाठन गुणखानको भी प्राप्त होता हैं ॥३०५॥ 
जदि मरदि सासणों सो णिरयतिरक्ख णरं ण गच्छदि । 
णियमा दब गच्छदि जइबसहमुणिदबयणेण ॥ ३४६ ॥ 
यदि प्रियत सासन: स निरयतिय््॑य नर न गच्छति | 
नियमान दव॑ गच्छति अत्तिव्रप्रभमुर्नीद्रबचनेन । ३०६ ॥ 
अथे--उपश्चमश्रेणीसे उतरा वह सासादन जीव जो आयुनाञ होनेसे मरे तो नारक- 
तिबंच और मनुप्यगतिकों नहीं प्राप्त होता छेकिन देवगतिमें नियमसे जाता हैं ऐसा 
कपाय ग्राभृतनामा दूसरे महाववत्याश्रमें यनिव्पमनामा आचार्यने कहा है ॥ ३४६ ॥| 
णरयतिरिक्खणराउगसत्तो सको ण मोहसुबसमिदुं । 
तम्द्दा तिमुत्रि गदीसु ण तस्स उप्पज्ञ्ण दोदि ॥ ३४७ ॥ 


लब्बिसाए। । १९७ 


नरकतियंत्ररायुप्कसरवः शकक्‍्यों न मोहमुपणमयितुम । 
तस्मान्‌ त्रिप्वपि गतिपु न तस्त्र उत्पादों भत्रति | 22७ ॥ 
अर्थ---नारक तिर्ग्च मनुप्य आयके सत्त्व सहित जीव चारित्रमोहके उपग्मानेको 
समर नहीं हे इसलिये उपणम श्रेणीसे उतरे सामादनके देवगतिंकें बिना अन्य तीन 
गतियोंमें उपजना नहीं होता । पहले जिम्रके आयु बंबा हो उस्ती सामादनका मरण होता 
है अवद्वायुका नहीं होता || ३४७ ॥ 


उचसमसेंढीदों गुण ओदिण्णों सासण॑ ण॑ पापुणदि । 
भृदवलिणाहणिम्म्रल्मुत्तस्स फुडोचदेंसेण ॥ १४८ ॥ 
डपदामश्रेणीतः पुनखतीणंे। सासने न प्राप्तानि | 
भूतवलिनाथनिमंल्सूत्रस्थ स्कुटोपददेन ॥| ३४८ ॥ 
ई---उपग्मओेणीसे उतरा हुआ जीव सासादनकों नहीं प्राप्त होता क्योंकि पूर्व 
अनन्तानुवन्धीका विसंयोजनकर उपभमश्रेणी चढ़ा हू इसलिये उसके अनन्तानुबन्धीका 
उदय नहीं संभव होता। इसप्रकार भृतवदि मुनिनाथके कहे हुए मद्याकर्मप्रक्ृति प्र|भृत नामा 
पहले धवर झाद्मर्में पृवीपर विरोधरह्ित निर्मेछ प्रगट उपदेश है | उसीसे हमने भी निश्चय 
किया है ॥ ३४८ ॥ 
आगे उपच्मश्रेणी चढनेवाले वारहमकारके जीव हैं उनकी कियामें विशेषता 
कहते हद 
पुंकोधोदयचलियरसेसाह परूचणा हु पुंमाणे । 
मायालोभे चलिदस्सत्थि विसेस छु पत्तेय॑ ॥ ३१४९ ॥ 
पुक्रीधोद्यचटितस्थ तरपा अथ प्ररुपणा हि पुंमाने । 
मायाठोमे चदटितस्थासिि विशेष तु प्र्कम ॥ ३४९ ॥ 
अर्थ--पूर्व कही सर्व प्रूपणा वे पुरुपवेद और क्रोधक्रपाय सहित उपणम ओणी चढ- 
नेवाले जीवकी कहीं हँ आर पुरुषवेद संज्वलन मान व माया व लोंभसहित उपशभ्रमश्रेणी 
चढनेवालकि क्रियाविशेष है | वही आगे कहते ६ ॥ ३०९ | 
दोपह तिण्ह चउण्हं कोहादीणं तु पढमठिदिमित्त । 
माणस्स य मायाए वादरठोहस्स पढमठिंदी ॥ ३५० ॥ 
यो; त्रयाणां चतुणों क्रोबादीनां ठ श्रथमखितिमान्रम । 
मानस्य च मायाया बादरछोभस्य प्रथमखिति; ॥ ३५० ॥ 
अर्थ---कोधके उद्यसहित ओणी चढनेवालेके ऋमस चारों कपायोंका उदय होता हे, 
मानसद्ित चढनेवालेकें क्रोषके विना तीनका द्वी उदय है, मावासहित चढनेवालेके माया 
छू, सा, १३ 
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लोम-इन दोनोंका उदय है, लोमसहित चढनेवालेके केवल लोभका ही उदय होता है 
इसलिये पूर्वोत्तम्रकार प्रथमखिति कही है । और चारोंमें किसी कपाबके उद्यसहित चढे 
सब जीवोंके सक्ष्मलोभकी प्रथमखिति समान है उनके नपुंतक्न लविद सातनोकपायोंका 
उपणमनक्ाल समान हैं | ३५० ॥ 
जस्सुदयेणारूढो सेढिं तस्सेव ठविदि पढमठिदी । 
सेसाणावलिमेत्त मोत्तूण करेदि अंतरं णियया ॥ र५१ ॥ 
चस्योदयेनारूडढो ओणिं दल्मेव स्थापयति अ्रधसख्ितिः | 
अषाणामावलिसात्र सुच्ला करोतति अंतरं नियमान्‌ू ॥ ३५१ ॥ 
अर्---जिस वेद या कपायके उदयकर जीव ओणी चढा हो उसकी अन्तर्महतमात्र 
प्रधमखिति स्थापन करता है. और उद्बरहित वेद व्य कपायोंकी आवलिमात्र खितिको 
छोड़ उसके ऊपरके निषेकोंक्ना जन्तर करता है ॥ ३५१ ॥ 
जस्सुदण्णारूढो सेडि तकालूपरिसमत्तीए । 
पढमट्टिदिं करेदि हु अगंतरुवरुदयमोहस्स ॥ ३५२ ॥ 
यस्ोद्येनारूढ: श्रेणि तत्कारूपरिससाप्ती । 
प्रधमस्थि्ति करोति हि अनंतरोपयुद्यमोहस्यथ ॥ ३५२ ॥ 
अधे--जिस कषायके उद्यसहितश्रेणी चढ्म है उत कषायकी प्रथमस्थिति समाप्त होने- 
पर उसके सनन्तरवर्ती कषायकी प्रथमसिति करता है। भावाध--क्रोपसहितश्रेणी चंढे 
जीवके कोघकी म्रथमस्थितिका कऋ्ल पूण हुए वाद मानकी प्रथमखिति होती है इसीग्रकार 
आगे मायादिककी जानना । इसीतरह मान वगैर सहित चढे जीव जानना ॥ ३९२ ॥ 
माणोदणण चडिदो कोह उवसमदि कोहअद्धाए। 
सायोदएण चडिदो कोह साणं सगद्धाएं ॥ ३५३ ॥ 
सानोद्येन चढितः कहो उपशमयति क्रोघाछायाम्‌ | 
सायोद्येन चदितः कोघ सार्न खकाद्धायाम्‌ ॥ ३०४३ ॥ 
के अथ--कोषके उद्यकालमें ही मादके उदय सहित चढा जीव उदय रहित तीन क्ो- 
को उपशमात है | उसीतरह मायाके उदय सहित चढा हुआ जीव उदय रहित तीन 
क्ोधोंक्नो ओर तीन सानोंको अपने २ क्ालने उपशमाता है || ३५३ 
लोभोदएणण चडिदो कोहं साणं च मायासुवसमदि | 
जप्पप्पण जद्भाणे ताण॑ पठमदिदी णत्थि ॥ ३५४ ॥ 
छोमोद्वेच चदितः कोर्ध माने च मायामुपश्मास्थति | 
जात्सात्मतो जध्वाने तेषां प्रथमसितिनोस्ति ॥ ३५४ ॥] 
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0 ३ धथ.; 
अथे--लोभके उदय सहित चढा जीव अपने २ कालमें उदय रहित तीन क्रोध तीन 
मान तीन मायाओंको ऋ्रमसे उपशमाता है उन ओषधादिकोंकी प्रथमखितीका अभाव है, 
क्योंकि 'लोभसहित चंढे हुएके क्रोधादिका उदय नहीं पाया जाता || ३५४० || 


माणोदयचडपडिदो कोहोदयमाणमेत्तमाणुदओ। 
* माणतियाणं सेसे सेससम॑ कुणदि गुणसेढी ॥ १५५ ॥ 
मानोदयचटपतितः क्रोधोदयमानमात्रमानोदय; । 
मानत्रयाणां शेष शेपसम करोति गुणश्रेणी ॥ १७५॥ ' 


अथै--मानके उदयसहिंत श्रेणी चढ पडा जो जीव उसके क्रोध मानका उदयकाछ 
मिलाया हुआ जितना हो उतना मानका उदयकालू है। और मान माया छोमसहित चढ- 
कर पड़ा जीव क्रमसे मान माया छोभके द्वव्यको अपकर्पणकर ज्ञानावरणादिकोंकी गुणश्रेणी 
आधयामके समान गलितावशेष आयामकर गुणश्रेणी आयाम करता है || ३०५५० ॥ 


माणादितियाणुदये चडपडिये सगसगुदयसंपत्ते । 
* णव छत्ति कसायाणं गठिदबसेस करेदि गुणसेढिं ॥ ३५६ ॥ 
मानादिन्नयाणामुदये चटपतिते खकस्वकोदयसंग्राप्ते । 
नव पद त्रिकपायाणां गलिताव्ेप॑ करोति गुणश्रेणिम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
अथै--मान माया छोभके उदयसहित चढके पड़ा हुआ जीव अपनी २ कपायके उदयको 
प्राप्त हुए क्मसे नवकपायोंकी, छहकपायोंकी और तीन कपायोंकी पूर्वोक्त रीतिसे गलि- 
तावशेप आयामलिये गुणश्रेणी करता है ॥ ३५६ ॥ 
जस्मुदएणण य चडिदो तम्हि य उकट्टियम्हि पडिऊण | 
अंतरमाऊरेदि हु एवं प्रिसोदए चडिदों ॥ ३५७ ॥ 
यप्योदयेन च चटितः तस्मिग्व अपकर्पिते पतित्वा । 
अंतरमापूरयति हि एवं पुरुषोदये चटितः ॥ ३५७ ॥ 


अर्थ--जिंस कपायके उदय सहित चढके पड़ा हो उसी कपायके द्वव्यका अपकपैण 


होनेपर अन्तरको पूरता है अर्थात्‌ नष्ट किये निषेकोंका सद्भाव करता है। इसीप्रकार पुरु- 
पवेद सहित क्रोधादि युक्त श्रेणी चढने उतरनेका व्याख्यान जानना ॥ ३५७ ॥ 


थी उदयस्स य एवं अवगदवेदों हु सत्तकम्मंसे । 
सममुवसामदि संढस्सुदण चडिदस्स वोच्छामि ॥ ३५८ ॥ 
सी उदयस्य च एवं अपगतबेदो हि सप्तकर्माशान्‌ 
शममुपशमयति पंढस्योदयें चटितस्थ वध्ष्यामि ॥ ३५८ ॥ 


राबचन्द्रतनशान्रमाठाबाम्‌ । 


कह >> न २५ ०». «. 
अर्थ---हीविद्युक्त ऋबादिकोक उदय सहित श्रणी चढ जार प्रकारक जीव है | वें बंद 
दउदयरदिित हुए एृल्पढठ और छह्द हवास्वादि-इस तरह सात नोकप्रार्बोकरा को एकस्ताथ डपता- 
मात हैं | अब नदुसकवेदके उदवसहिंत अणी चंद हुएके विशेषता कहत हैं ॥ ३८०८ ॥ 
संहुदर्यतरकरणों संदद्धागम्दि अशुवसंत्स । 
इत्यिस्स थे अद्भाए संद्र इत्यि च समगम॒बसमदि ॥ ३७९ ॥ 


घंटादबावरकऋरण; पढाद्धायां अदुपत्मादात | 
ख्िय चे अद्धायां पंढ ह्रीं च समकमुपत्ममयनि ॥ ३५९ ॥ 
अर्थ--व अस्यक्षरके ठीव नर्वृतक्वेदका अन्तर करते हुए न्पुसक्त बेदरकें कालमें 
नपुसकबदका उपधम समाप्त न हुआ हो तदतक स्ीवद नर्प॑सकवंद्ध सकवेद इनदोनॉका एकसाथ 
उपचयम करता है। बहांपर घुरुयवद सहित चढ़े जीवक छीवदके उपश्यम करनेक कालकों 
ग्राम हाकर ॥ ३०५ ॥ 
ताद चरिमसवदं अवगदबेदों हु सत्तकम्मंसे । 
समसुवसामद्ि सता पुरिसादय॑चलिदमंगा डु ॥ ३६० ॥ 
तम्मिन, चरमसंत्रदा अपरातवदा हि सप्रक्माशान | 
सममुपद्ममयनि शया: घुरमोदबच्रलितभज्ञा हि॥ ६६० ॥ 
अग्र--सवद् अवखाके अन्तसमयको प्राप्त हुआ ञ््ीवेद न्पुस्क्रवदके उपश्मकों एक- 
ध्ाथ समाप्र करता है | उसके वाद अपगतवदी छुआ पुरुषबंद छह हाख्ादि कपाय-इन 
प्ातोंकी शुगपत्‌ उपग्वमाता हैं| अन्य सब्र पुरुषबेंद सहित ओंणी चढ़ जीवके समान 
विधान जानना ॥ ६६० ॥ 
पंकाहस्स थ उदए चठपहिंद पुच्रदों अगुवोच्ति । 
एडिस्स अद्भाणं अप्यावहुग तु बोच्छामि ॥ १६१ ॥ 
पकोवस्र व उदय चटपतितडपूतरेता अयूत्र इति । 
पग्लस्त अद्भानामल्बहुक तु वक्ष्यामि ॥ ३६० ॥ 
अथ--मरुपवद आर क्रोवक्रपायके उदय सहित चढ्कर पड़ें जीवके आरोहक अपू्व- 
करणक प्रथम समयसे छेकर अवरोहक अधूर्वक्रणक अन्तसमय पर्व्रतकाठमें संमवत अल्प 
बहुखक स्थानाक्रा कहेंगा ॥ ३६: ॥ 
बरादा वरमहिय रसखंडुकीरणस्स अद्धाणं । 
सखग्॒ुण अवरद्रिदिखंडस्मुकीरणों काठो ॥ ३६२ ॥ 
अवरानत वस्मबिक्त रसखंडोत्करगस्वालानम | 
संख्यगुण अबरस्ितिसंड्थात्करण: ऋाछ४ ॥| ३६२ || 


हर 
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अथे--जघन्य अनुभागकांडकोत्करणकाल सबसे थोड़ा है उससे अधिक उत्कृष्ट अनु- 
भागकांडकोत्करणकाल है। उससे संख्यातगुणा जघन्यखितिकांडकोत्करण कारू है॥३६२॥ 
पडणजहण्णटविदिवंधद्धा तह अंतरस्स करणद्धा । 
जेडद्विदिबंधठिदीउक्कीरद्धा य अहियकमा ॥ ३६३ ॥ 
पतनजघन्यसितिबंधाद्धा तथा अंतरस्थ करणाड़ा | 
ज्येष्टस्थितिबंधस्ित्युत्तरणाद्धा च अधिकक्रमा; ॥ ३६३ ॥ 
अथै--अवरोहक अनिदृत्तिकरणके प्रथमसमयमें संभव मोंहका जघम्यस्ितिबंध[पस- 
रण कार विशेष अधिक है । उससे विशेष अधिक अन्तर करनेका फाल है, उससे अधिक 
उत्कृष्टखयतिबंधकाल है. उससे अधिक उत्कृष्ट खितिकांडकोत्करणकाल है ॥ ३६३ ॥ 
सुहमंतिमगुणसेढी उवर्संतकसायगस्स गुणसेढी । 
पडिवदसुहमद्धावि य तिण्णिवि संखेजगुणिदकमा ॥ ३६४ ॥ 
सूक्ष्मांतिमगुणभ्रेणी उपशांतकषायकस्य गुणश्रेणी । 
प्रतिपतत्सूक्ष्माद्ापि च तिल्लोपि' संख्येयगुणितक्रमा; ॥ ३६४ ॥ 
अथै--उससे संश्यातगुणा आरोहक सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें संभव ऐसा गलिता- 
बशेष गुणओ्रेणी आयाम है । उससे संख्यातगुणा उपशांतकषायके प्रथमसमयमें आरंभ 
किया गुणश्रेणी आयाम है। उससे संख्यातगुणा पडनेवाला सूक्ष्मसांपरायका कार 
है॥ १६४ ॥ 
तग्गुणसेढी अहिया चलसुहमों किट्टिउवसमद्धा य । 
सुहुमस्स य पठमठिदी तिण्णिवि सरिसा विसेसहिया ॥ १६५॥ 
तद्गुणभ्रेणी अधिका चलसूक्ष्म: ऋश्ुपशमाद्धा च । 
सूक्ष्मस्य च प्रथमस्ितिः तिस्नोपि सदशा विशेषाधिका; ३६५ ॥ 
अर्थ--उससे पड़नेवाले सूक्ष्मसांपरायके छोभका गुणश्रेणी आयाम आवलिमात्र विशे 
पकर अधिक है, उससे सूक्ष्मक्ष्टि उपशमानेका काल और सूक्ष्मसांपरायकी प्रथमखिति 
आयाम-ये तीनों आपसमें समान है तोभी अन्तर्मुहर्तेमात्र विशेषकर अधिक हैं ॥ ३६५॥। 
किट्टीकरणद्धहिया पडबादर लोभवेदगद्धा ह॒ । 
संखगुणं तस्सेय तिरोहगुणसेडिणिक्खेओ ॥ १६६ ॥ 
कष्टिकरणाद्धाधिका पतद्वादरलोभवेदकाद्धा हि । 
संख्यगुण तस्वेव त्रिकोमगुणश्रेणिनिश्षेप: ॥ ३६६ ॥ 
अथै--उससे सूक्ष्कक्ष्टि करनेका कार विशेष अधिक है १२। उससे पड़नेवाले 
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वाद्रसांपरावके वादरलोमवेदकका काल संख्यातगुणा हैं १३ ॥ उससे पड़नवाल अनिदृन 
तिकरणके तीनलोमकी गुणभ्रेणीका आयाम आवशलिमान्र अविक है ॥ ३३६ ॥ 
चडवादरलोहस्स य बेदगकालो य तस्स पढमठिदी । 
पडलोहवेदगद्धा तस्सेव य ठोहपढमठिदी ॥ ३६७ ॥ 
चटवादरकोभस्त्र च वेदककालश् तस्व प्रथमस्वितिः 
पतहोेहवेदकाद्धा तस्थच च छोभमप्रथमस्थितिः ॥ ३६७ ॥ 
अथ--उससे आरोहक अनिदृत्तिकरणके वादरकोभका वेदककाल अन्तमुहतकर अधिक 
है १५ | उससे वादरलठोमकी प्रथमखितिका आयाम विशेष अधिक है १६ | उससे पड़- 
नेवालेके वादरलोमका वेदककाल विशेष अधिक है १७। उससे उतरनेवालेके छोभकी 
प्रथणखितिका आयाम आवलिमात्र अधिक १८ है] ३६७ |] 
तम्मायावेदद्धा पडिवडछण्हंपि खित्तगुणसेदी । 
तम्माणवेदगद्धा तस्त णवण्हंपि गुणसेढी ॥ ३६८ ॥ 
तन्मायावेदकाद्धा प्रतिपतत्पण्णामपि श्षिप्रगुणश्रेणी | 
तन्मानवेंदकाद्धा त्त्म नवानामपि शुणश्रेणी ॥ ३६८ ॥ 
अर्थ--उससे पड़नेवालेके मायावेदकक़ारू अन्तर्मुहर्तकर अधिक है १९ । उससे पड़- 
नेवाले माया वेदकके छह कपायोंका गुणश्रेणी आयाम आवलिक्र अधिक है २० । उससे 
पड़नेवालेके मानवेदककाल अन्तमहतंकर अधिक है २१। उससे उस्तीके नोकपायोंका 
गुणश्रेणी आयाम आवलिकर अधिक २२ है॥ ३६८ ॥ 
चडमायाबेदद्धा पठमट्धिदिमायउवसमद्धा य । 
चलमाणवेदगद्धा पठमद्धिदिमाणउबसमद्धा य ॥ १६९ ॥ 
चटमायावेदाद्धा प्रथभखितिमायोपन्ममाद्धा च | 
चटसानवेदकाद्धा प्रथमखितिसानोपशमादा च ॥ ३६९ ॥ 
अर्थ--उससे चढनेवालेके मायावेदककाल जन्तर्महर्तकर अधिक है २३ | उससे उसके 
मायाकी प्रथमखितिक्रा आयाम उच्छिष्टावरिकर अधिक है २७ । उससे मायाके उपच्मा- 
नेका काल समयक्रम आवलिमात्र अधिक है २५७। उससे चढनेवालेके मानवेदककाल 
अन्तमंह॒तेकर अधिक है २६। उससे उसकी प्रथमखितिका आवाम जावलिमात्र अधिक 
हैं २७ | उससे उसके मान उपणमानेका कार समयक्रम आवलिमात्र अधिक २८ 
॥ ३६९ ॥ 
कोहोवसामणद्धा उप्युरिसित्थीण उबसमार्ण च्‌। 
खुदुभवगाहण च ये अहियकमा एकबीसपदा ॥ ३७० ॥ 


बह 


2 


लछब्ध्रिसार; | १ 


हम] 
न्पण 


क्रोधोपशासनाड्धा पदूपुरुषस्लीणामुपणमानां च॑ | 
पुद्रभवगाहनं च च अधिकक्रमाणि एकविंशपदानि || ३७०,॥ 
अथथ--उससे क्रोधके उपशमानेका काल अन्तर्मृहृतंकर अधिक है २९। उससे छह 
नोकपायके उपशमानेका कार विशेष अधिक है ३० । उससे पुरुषचेदके उपश्मानेका 
काल एकसमयकरम दो आवलिकर अधिक है | उससे ख्रीवेढके उपशमानेका काल अन्त॑- 
मुहर्तकर अधिक है । उप्तसे नपुंसक्रवेद उपशमानेका कार अन्तर्मुहर्ततर अधिक है। 
उससे क्षुद्रभवका काछ विशेष अधिक है वह एक श्वासके अठारवें भागमात्र है | ३७०॥ 
इसतरह इक्कीसआन अधिक क्रम है | है 
उबसंतद्धा दुगुणा तत्तो पुरिसस्स कोहपढमटिदी । 
मोहोवसामणद्धा तिण्णिवि अहियकमा होंति ॥ ३७१ ॥ 
उपचांताद्धा ट्विगुणा ततः पुरुपस्थ क्रोधप्रथमस्थितिः । 
मोहोपणशमनादा त्रीण्यपि अधिकक्रमाणि भव॑ति ॥ ३७१ ॥ 
अथ--उस क्षुद्रभवसे उपशांतकपायका कार दूना है । उससे पुरुपवेदकी प्रथमखि- 
तिका आयाम विशेष अधिक है । उससे संज्वलनक्रोधकी प्रथम खितिका आयाम कुछ 
कम ब्रिभागमात्र अधिक है। उससे सबे मोहनीयका उपभमनकाछ कुछ अधिक है॥३७१॥ 
पडणस्स असंखाणं समयपव द्धाणुदीरणाकालो । 
संखगुणो चडणस्स थे तकालो होदि अहियो य ॥ ३७२ ॥ 
पतनस्यासंख्यानां समयग्रवद्धानामुदीरणाकाढू) । 
संख्यगुण: चटनस्थ च तत्काछो भवद्यधिकश्व ॥ ३७२ ॥ 
अ्थ--उससे पड़नेवालेके असख्यात समयप्रवद्धकी उदीरणा होनेका कार संख्यात- 
गुणा है। उससे चढनेवालेके असंख्यात समयप्रवद्धकी उदीरणा होनेका काल अन्तर्मुह॒र्त- 
मात्र अधिक है ॥ ३७२ ॥ 
पडणाणियट्टियद्धा संखगुणा चडणगा विसेसहिया । 
पडमाणा पुधद्धा संखगुणा चडणगा अहिया ॥ ३७१ 0 
पतनानिवृत्त्यद्धा संख्यगुणा चटनका विश्ेपाधिका । 
पतंट्योपूर्वा्झाः संख्यगुणाः चटनका अधिकाः ॥ ३७३ ॥ 
अथे--उससे पड़नेवालेके अनिइ्कत्तिकरणका कार संख्यातगुणा है। उससे चढनेवा- 
लेके अनिवृत्तिकरणकाल अन्तर्मुहरतमात्रकर अधिक है। उससे पड़नेवालेके अपूर्वेकरणका 
काल संख्यातगुणा है। उससे चढनेवालेके अपूर्वकरणका काल अन्तकुँतेकर अधिक 


है ॥ ३७१ ॥ 


अं 
श॒वचन्द्रजनभाजमालायाम | 


पडिवडवस्युणसेंडी चढमाणाइुव॒पठ्मगुणसेदी । 
अधियकमा उवसामगकोहस्स ये बेदगड्धा इ ॥ ३७४ ॥ 
प्रतिपतहस्शु गश्नेणी चददपृत्रमथनगुणश्रणी | 
अधिकक्रमा उपशासक्रक्रोबलत्य च वेदकाठा दहि॥ ३७४ ॥ 
अथ--उमसे पइनेवालेके छट्मसांपरायके म्थमसमवर्स आरंभ किया उत्केट गुणश्रेणी 
आयाम अम्तर्वहतकर अधिक है | उससे चढनेवालेके अपूवक्रणके पथमसमयर्म आरंम 
हुआ उत्छृद गुणभेणी आयाम अन्तर्मृहर्ततर अधिक है । उसने चढनेवालेके कोष 
काल संस्यातगुणा दे ॥ २७४ ॥ 
संजदअधापवत्तगगुणसेदी दंसणोवर्संत्धा । 
चारितंतरियठिदी दंसपमोहंतरठिदीओं ॥ १७७ ॥ 
संयताबः्पबृूत्तकशुणश्रणी दर्शनोपदांदाद्धा । 
चारित्रांवरिकस्िति; दर्मनमोद्यांतरस्ित्ति; ॥ ३७० ॥ 
अथेै--उससे पइनेवाले अप्रमचसंयर्सीके मथम समयमें किया गुणओ्रेणी आयाम संस्या- 
ठगुणा है । उत्तसे दर्शनमोहका उपशम अवस्थाका कार संजझ्यातगुणा है । उससे चारित्र- 
मोहका अन्तर जावाम संख्यातगुणा है | उससे दशनमोहका अन्तर जायाम संख्यातगुणा 
हैं ॥ ३७० ॥ 
जवराजेद्राचाह्य चडपडमोंहस्स जबरठिदिवंधों । 
चडपडतिधादिजवरद्टिद्बंघत्तोमुइत्तों व ॥ १७६ ॥ 
अवराज्येछावाधा चटपतमोहस्थ अवरस्थितिर्तंधः 
चठपतत्रिघालवरस्थितित्रंधोव्डड्ूर्वश ॥ ३७६ !! 
अथथ--उससे चढनेवालेके अनिदृत्तिकरणके अन्तसमयर्म संमव मोहके खितिवन्धकी 
लबन्य जाव्ाबा संख्यातगुणी हैं। उससे उतरनेवालके अपूवंकरणके अन्तसमयर्म संभवती 
सबकमेकि सितिवन्धकरी उत्कृष्ट जावाबा संस्यातगुणी है। उससे चब्नेवालेके मोहका 
जबन्यखितिवन्व संस्यातगुणा हैं | उससे उतरनेंवालेके मोहके जधन्यसितिबन्धका प्रमाण 
संख्यातगुणा द । उससे चदनेवालके सृब्मसांपराबके अन्तत्मयर्मे संभव ऐसा तीन धाति- 
यार्जोक्रा लवन्य खितिवरन्ध संख्यातगुणा हे । उससे उतरनंवालेके तीन घातियाकर्मोंका 
जपघन्य खितिवन्व संख्यातगुणा हे | उससे उत्कृष्ट अन्तर्महत संख्यातगुणा है वह एकस- 
अयकम दो घड़ी म्रमाण जानना ॥] ३७६ ॥| 
चडमाणस्स य णामागोदजहण्णट्िदीण वंधो ये । 
तेरसपदाय कमसो संखेण य होंति गुणियकमा ॥ ३७७ ॥ 


न्श्स 
५ 
०्ड 


लब्बिसारः | १०५ 


चटतः थे नामगोन्रजबन्यस्थितीनां व्धरत्न । 
त्रयोदअप्देषु क्रमणः संख्येत च भर्वति गुणिनक्रमा। [| ३७७ || 


ञः रथ ०  . हु चर 
4--- उसने चढनेवालेके नामग्रोत्रका जबन्य खितिवन्ध संख्यातगुणा है वह सोलह- 
मुद्दते हैं । वह अपनी २ व्युच्छितिके अन्तसमयर्मं जानना। और वह तेरह खानोंमें 
०० ] पु 
ऋमस संख्यातगुणा हँ || ३७७ || 


चलतदियअबरदंध॑ पडणामागोदअवरठिदित्रंथों । 
पडतदियस्स थय अबर तिणिण पदा होंति अधियक्रमा ॥ ३७८ ॥ 
चटतृतीयाबरबंध पतन्नामगोत्रावरखितितंधः | 
चटत्तुतीयस्थ च अबर त्रीणि पदानि भवंति अधिकक्रमाणि ॥ ३७८ ॥| 
अर्थ--उससे चढ्नेवालके वेदनीयका जबन्यखितिवन्ध विशेष अधिक है वह चौवीस 
त्र॒ है । उससे पड़नेवालेके नाम गोत्रका जबन्यवन्ध विशेष अधिक हे वह वत्तीस- 
| उससे पड़नेवालेके बेदनीयका जधन्य खितिबन्ध विभेष अधिक है वह अड़ता- 
मुहृतमात्र है || ३७८ ॥ 


चडमायमाणकोहो मासादीदुगुण अवरठिदिवंधों । 

पडण ताणं हुग्ुुणं सोल्सबस्साणि चढणपुरिसस्स ॥ ३७९ ॥ 
चटमायासानक्रोधों मासादिह्विगुणीवरम्थितितंधः । 
पतने तेपां द्विगु्ण पोडझवपाणि चटनपुरुपस्थ ॥ ३७९ || 


ह्रतैम 
ते 


$ कक 


अर्थ---उससे चढनेवालेके संज्यलन मायाका जबन्य खितिवन्ध संख्यातगुणा दे वह्द 
एकमासमात्र है। उससे मानका जघन्यखितिवन्ध दूना है । उससे क्रोधका जबन्य मिति- 
बंध दूना है। भौर उतरनेवालेके उन्हीं मायादिकोंका जपन्यसितिवन्ध चबनेवाढेसे दूना 
है | वह मायाका ठो मास मानका चारमास क्रोधका आठमास जानना | चढनेवालिके पुरु- 
पवेदका जमन्य स्थितिबन्ध सोलद्द वर्षमात्र है ॥ ३७९ ॥ ह 
पडणरस तस्स दुगुण सजलणाणं तु तत्व दुद्लाणं । 
बत्तीस चउसट्टी वस्सपमाणेण टिदिबंधों ॥ २८० ॥ 
पतनम्य नस्बर डियुएं संज्वल्नानां तु तत्र हिस्थान । 
द्वात्रियन चतुःपष्ठि। वर्षप्रमाणेन खितिवंधः ॥ ३८० ॥| 
अर्थ--पड़नेवालेके पुरुषवेदका जबन्य खितिवन्ध उससे दूना वत्तीस वर्ष है। और 
उसकाढमें संज्वलन चकड़ीका खितिवन्ध चढनेवालेके बत्तीम वर्ष उतरनेबालेके चसिटव- 


पैमात्र है [| १८० ॥ 
एज, खा, १४ 


१०६ रायचन्द्रजेनशास्रमाछायाम्‌ । 


चडपडणमोहपढर्म चरिमं तु तहा तिधादयादीण । 

संखेजवस्सबंधों संखेजगुणकमों छण्ह ॥ ३८१ ॥ 
घटपतनमोहम्रथ्म चरम तु तथा त्रिधातकादीनाम, | 
संख्येयवर्पेबंध: संख्येयगुणक्रमः पण्णाम ॥ ३८१ ॥ 


अर्भ---चढनेवालेके मोहनीयका प्रथमस्ितिवन्ध सख्यातगुणा है | उससे उत्रनेवा- 
हेके मोहका अन्तस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | उससे चढनेवालेके तीन घातियाओंका प्रथ- 
मख्ितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उतरनेवाढ़ेके उनके अन्तका खितिवन्ध संख्यातगुणा 
है | वह संख्यातहजार वर्षमात्र है ॥ ३८१ ॥ 
चडपडणमोहचरिम पढम॑ तु तहा तिधादियादीणं । 
असंखेजवस्सबंधों संखेजगुणकमो छण्हं ॥ ३८२ ॥ 
घटपतनमोहचरमं प्रथम तु तथा त्रिघातकादीनाम्‌ | 
असंख्येयवर्षवंध! संरयेयगुणऋ्रमः पण्णामू | ३८० ॥ 
अर्थ--उससे चढनेवालेके मोहनीयका जसंख्यात वर्षमात्र अन्तस्ितिबन्ध है वह असं- 
ख्यातगुणा है । उससे उत्तरनेवालेके मोहका प्रथमस्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । उससे 
चढनेवालेके तीन घातियाओंका अन्तस्ितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उससे उतरनेवालेके 
तीन घातियाओंका प्रथमस्ितिबन्ध असंख्यातगुणा है वह पल्यका असंख्यातवां भागमात्र 
है॥ १८२॥ 
चडणे णामसदुगाणं पढमो पलिदोचमस्स संखेजो । 
भागो टिदिस्स वंधों हेद्िलादों असंखगुणो ॥ ३८३ 0 
- घटने नामह्दिकयो: प्रथम; पलितोपमस्थासंख्येय; । 
भागः खितलेवंधो अधस्तनाद्सस्यगुण; ॥ ३८३ ॥ 
अथ--उससे चढनेवालेके नामगोत्रका पहला स्थितिवन्ध पल्यके असंख्यातवें भागमात्र 
है वह नीचेके तीनघातियाओंके खितिवन्धसे असंख्यातगुणा है ॥| ३८३ ॥ 
तीसियंचउण्ह पढमो पलिदोवमसंखभागठिदिवंधों । 
मोहस्सबि दोण्णि पदा विसेसअहियकमा होंति ॥ ३८४ ॥ 
तीसियचतुणा प्रथमः पलितोपमासंख्यभागखितिबंधः । 
मोहस्यापि दे. पढ़े विशेपाधिकक्रमा भवंति ॥ ३८४ ॥ 


अर्थ--उससे चढनेवालेके तीसियचतुप्कका प्रथम खितिवन्ध विशेष अधिक है वह 


भी पत्यके असंख्यातवें भागमात्र है। उससे चढनेवालेके मोहका चाठीसियखितिवन्ध 
उसीके त्रिभागमातन्र विशेषकर अधिक है ॥ ३८४ ॥ 


लब्धिसारः । १०७ 


टिदिखंडय तु चरिम बंधोसरणद्विंदी य पल । 
पल चडपडवादरपढमो चरिमो य दिदिवंधो ॥ ३८५ ॥ 
खितिखंडर्क तु चरम॑ वंधापसरणख्थिती च पल्यार्थ । 
»पल्ये चटपतद्ाादरप्रथमः चरमश्र खितिवंधः ॥ ३८५ ॥ 
अर्थ--उससे अन्तका खितिखण्ड संख्यातगुणा है। उससे खितिवन्धापसरणोंकर 
उत्पन्न हुए पल्यके संख्यातर्व भागप्रमाग खितिबन्ध वे सभी ऋमसे संख्यातगुणे हैं । 
उससे चढनेवालेके अनिश्ृत्तिकरणके प्रथमसमयर्म सम्भव खितिवन्ध संख्यातगुणे है वे प्रथ- 
क्त्वलक्षसागर प्रमाण हैं । उससे उतरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमे सम्भव खिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है ॥ ३८५ ॥ 


चडपडअपुधपढमों चरिमो ठिदिबंधओं य पडणरुस । 
तचरिम ठिद्सितं संखेजगुणकमा अद्ठ ॥ ३१८६ ॥ 
चटपतदपूर्वेश्रथम; चरम; स्थितिवंधकश्व पतनस्थ । 
तश्चरम स्ितिसत्त्व॑ संख्येयगुणक्रमं अषप्ट | ३८६ ॥ 


अर्ग---डससे चढनेवाले अपूर्वकरणके प्रथम समयमें खितिबन्ध संख्यातगुणा है वह 
अंतःकोटाकोटि सागर मात्र है । उससे पड़नेवाले अपूर्वकरणके अन्तसमयमें खितिवन्ध 
संख्यातगुणा है । उससे पड़नेबालेके अपूर्वकरणके अंतसमयर्मं खितिसत्त्व संख्यातगुणा 
है॥ ३८६ ॥ 
तप्पढमद्टिदिसंतं पडिवडअणियद्धिचरिमटिदिसत्त । 
अहियकमा चलवादरपढमद्टिद्सित्तर्य तु संखशुर्ण ॥ ३८७ ॥ 
तत्प्रधमखितिसर्त प्रतिपतदनिवृत्तिचरमस्थितिसत्त्व | 
अधिकक्रम चटवादरप्रथमस्ितिसत्त्वक॑ तु संख्यगुणम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
अथू--उससे पड़नेवालेके अपूर्वकरणके प्रथमसमयर्मं खितिसत्त्य विशेष अधिक है । 
उससे पड़नेवाले अनिवृत्ति करणके अंतसमयर्में खितिसत्व एक समयक्र अधिक है। 
उससे चढनेवाले अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें खितिसत्त्व संख्यातगुणा हे क्योंकि इसके 
अब भी अनिवृत्तिकरणके परिण/मोंसे सितिसत्त्वका खंडन सम्भवता है | ३८७ ॥ 
चडमाणअपुबस्स थ चरिमद्विदिसत्तय विसेसहियं । 
तस्सेव य पढमद्धिदिसत्त संखेजसंगुणियं ॥ ३८८ ॥ 
चटद्पूर्वस्थ च चरमस्थितिसत्त्वर्क विभेपाधिकम | 
तस्मैव च प्रथमस्थितिसत्त्व॑ संख्येयसंगुणितम्‌ ॥| ३८८ ॥ 


१०८ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


अर्ध--उससे चढनेवाले अपूर्वकरणके अन्तसमयम खितिसत्त्वविभेष अधिक है, क्यों- 
कि उसके अन्तकांडककी अन्तफालिका प्रमाण पढ्यके संख्यातव भागमात्र सम्भवता है । 
उससे चढनेवाले अपूर्वकरणके प्रथमसमयर्मं खितिसत्त्व संख्यातगुणा हैं वह अन्त कोंटा- 
कोटि प्रमाण है, क्योंकि अपूर्वकरणके कालुमें संस्यात हजार खितिकाडक होते है उनकर 
उसके म्रथमसमयमें जो खिंति पाई जाती है. उसका संख्यात वहुभागमात्र खितिका घांत 
“होता है, उसके अन्तसमयमें णुकमागमात्र खिंति रहती है और उस प्रथम समयवर्ती 
खिंतिसत्त्वसे पहले खितिकांडकका घात ही नहीं है इसलिये उसके अन्तसमयके स्थितिस« 
च्वसे प्रथमसमयवर्ता स्थितिसत्त्व संस्यातगुणा जानना ॥ ३८८ ॥ इसतरह अल्पवहुत्त 
ज्ञानना । 

इसप्रकार श्रीमेमिचंद्र सिद्धातचक्रवर्ती विरचित लव्धिसारमं चारित्रलव्धि अधिकार- 
सेंसे क्षयोपशम व उपशमलूब्धिका कहनेवारा दूसरा अधिकार समाप्त हुआ॥ २ ॥ 





क्षायिकचारित्रका अधिकार ॥ ३२॥ 


कल 0<कज_- 


आगे माधवचचंद्राचायविरचित संस्कृत क्षपणासारके अनुसारको लिये गाथाओंका व्याख्यान 
किया जाता है. उसमें प्रथम महछाचरण भाषामें अनुवादित दिखछाते है । 
श्रीवरधर्मजलधिके नंदन रलाकरवर्धक सुखकार 
लोकप्रकाशक अतुरू विमलग्रश्चु संतनिकरि सेवित गुनधार । 
माधवचर वरुभद्र नसितपदपत्नयुगल धारे विस्तार 
नेमिचंद्रजिन नेमिचेद्रगुरु चंद्र समान नमहुँ सो सार ॥ १॥ 
अब चारित्रमोहकी क्षपणाक्रा विधान कहते है;--- 
तिकरणमुभयोसरणं कमकरण खबणदेसमंतरणय । 
संकम अपुवफहयकिट्वीकरणुभवण खमणाये ॥ ३८९ ॥ 
त्रिकरणमुभयापसरणं ऋरमकरणं क्षपणं देशमंतरकम्‌ । 
संक्रम अपूर्वेस्पधेकऋप्टिकरणानुसवनानि क्षपणायाम्‌ || ३८९ ॥| 
अथ--अधः/करण जादि तीन करण, वंधापसरण, सत्त्वापसरण, क्रकरण, आठ 
कषाय सोलह भ्रक्कतियोंकी क्षपणा, देशघातिकरण, जंतरकरण, संक्रमण, अपूवेस्पधककरण 
कृष्टिकरण, ऋृष्टिअनुमवन--इसतरह ये चारित्रमोहकी क्षपणामें अधिकार जानने ॥३८२॥ 
उसके वाद ज्ञानावरणादि कमकी क्षपणाक्रा अधिकार और योगनिरोध अधिकारका वर्णन 
किया जायगा । 


लब्धिसारः १०९ 


कर क चारित्र मोहकी क्षपणाके सन्मुख हुआ पहले अधःप्रवत्तकरण करता है उसे 
कह्‌ 


शुणसेढी गुणसंकम ठिद्रिसखंडाण णत्थि पठमम्हि । 

पडिसमयमणणतगुण्ण विसोहिबहीहिं वहुदि हु ॥ १९० ॥ 
गुणश्रेणी गुणसंक्रमं सितिरसखंडन नास्ति प्रथम | 
प्रतिसमयमसनंतगुणण विशुद्धिवृद्धिमिः वर्धते हि || ३९० ॥ 


अर्थ--पहले अधःमवृत्तकरणमें गुणश्रेणी गुणसंक्रम स्थितिकांडकषात अनुभागकांडक- 
धात--थे नहीं हैं । इसलिये वह जीव हर समय अनन्तगुणा ऋमलिये विद्ञद्धपनेकी 
वृद्धिकर वढता है || ३९० || 


सत्थाणमसत्थाणं चउबिट्ठां रस च्‌ वंधदि हु । 

पडिसमयमर्णतेण य गुणभजियकर्म तु रसबंधे ॥ ३९१ ॥ 
शस्तानामशस्तानां चतुरपि खान रस॑ च वन्नाति हि । 
प्रतिसमयमनंतेन च गुणभजितक्रम तु रसबंधे ॥ ३९१ ॥ 


अर्थ---वोही जीव हरसमय मशख प्रकृतियोंका अनन्तगुणा क्रमलिये चार खानिक 
अनुभागवन्ध करता है ओर अमशसम्रकृतियोंका अनन्तवां भागका ऋमढिये द्विस्खानिक 


अनुभागवन्ध करता है ॥ ३९१ ॥ 
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पहस्स संखभागं मुहृत्तअतेण ओसरदि वंधे। 
संखेजसहस्साणि द्‌ अधापवत्तम्हि ओसरणा ॥ ३९२१ ॥ 
पल्यस्थ संख्यभागं मुदृर्तीन्तरपसरति बंधे । 
संख्येयसहुस्ताणि च अधःप्रवृत्ते अपसरणानि ॥ ३९२ ॥ 
अथ--पूर्वस्ितिबन्धसे पल्यका संख्यातवा भागमात्र खितिवन्ध घठाके एक अन्तर्मु- 
+ ड, प तह 
हतेकालतक समयसमय समान बंध होवे वह एक खितिवन्धापसरण है | ऐसे सख्यातह- 
जार खितिवन्धापसरण अधःमबृत्तकरणम होते हैँ ॥ ३१९२ ॥ 

१. “कसायसवबणों ठाणे परिणामों केरिसो हवे । कसाय उबजोगों को लेस्सा बेढों य को हवे ॥” 
“क्ाणि था पुन्वबन्वाणि के या अंसेण वंधदि | कदियावलि पविसति कदिण्दं वा पवेसगों ॥? “केडिये 
सेज्ञीयदे पुष्ब चन्‍्थेण उदयेण वा। अतर या कहिं किब्ा के के संकामगो कहि ॥ ”! “केद्विदीयाणि 
कम्माणि अणुभागेसु केस वा | उधध्दृण सेसाणि के ठाण पडिवज्जदि ॥!” इन चार सूत्रोकर अध श्रग्नत्त- 
फरणके विशेषजाननेके पक्ष किये गये टू उनका उत्तर बडी भाषासे दिसलाया हूं। ये चार ठोक दूसरे 
प्रस्यसफे माल्म दोते हे । 


2१० राग्चन्द्रजनमाम्रमाठायाम | 


आदिमिकरणद्धाए पढमट्धिदिवधदों हु चरिमम्हि 
संखेजगणब्रिहीणों ठिदित्रंधों होदि णियमेण ॥ १९३ ॥ 
आद्रकरणाद्धाया ग्रथमस्थितिवंधतस्तु चरस | 
संख्येयगुणविहीनः खितिवंधों भवति नियमेन ॥ ३९३ ॥ 
4--इसतरह स्थितिबन्धापसरण होनेसे पहले अधः्प्रवृत्तकरण काढमें प्रथमसमयके 
खितिवन्वसे संख्यातगुणा कम अन्तसमयर्म स्ितिबन्ध नियमसे होता हू ॥ ३९३ ॥ इस- 
तरह इस अधःकरणमें आवश्यक होंते हैं । जिस जगह अन्य जीवके नीचेके समयवर्ती 
भावेकि समान अन्यनीवके ऊपर समयवर्ती भाव हों वह अथ।प्रवृत्तकरण ऐसा सार्थक 
नाम हू जानना | 


आगे अपूर्वकरणका वर्णन करते हैं।-- 


गणसेदी गरुणसंकम ठिदिखिडमसत्थगाण रसखंड । 
विदियकरणादिसमए अण्ण ठिदिवंधमारवई ॥ ३९४ ॥ 
शुणश्रेणी गुणसंक्रम खितिखंडमणरतकानां रसखंडम | 
ह्ितीयकरणादिसमये अन्य खितिबंधमारभते ॥ ३९४ ॥ 
अर्थ--दूध्वर अपूर्वकरणके पहलेसमयर्मे गुणभ्रेणी गुणसंक्रम खितिखण्डन और अप्र- 
अखत प्रकृतियोका अनुभागख़ण्डन होता हैँ । और अबःकरणके अन्तसमयम जो खितिवंध 
होता था उससे पत्यक्रा असंख्यातवां माग घटता अन्य ही खितिवन्ध आरंभ करता है । 
इसलिये यहां एक खितिवन्धापसरण होनेसे इतना खितिबन्ध घटाते हैं ॥ ३९४ ॥ 
गुणसेढीदीहत्त अयुधचउक्काहु साहिय॑ होदि। 
ग़लिदवसेसे उदयावलियाहिरदों दु णिक्खेओ ॥ श९० ॥ 
गुणश्रेणीदीघ्त अपूर्वचतुप्कान्‌ साथिक भवति ) 
गलिताव्णपे उद्यावलिवाह्मतस्तु निश्चेप/ ॥ ३९५ ॥ 
अर्थ--यहांपर गुणश्रेणी आयामका प्रमाण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सृक्ष्मसांपराय 
क्षीणकपाय---इन चार गुणखानेंकि मिलाये हुए कालसे साथिक हे | वह अविकका प्रमाण 
क्षीणक्रपायके कालके संख्यातर्वे भागमात्र ह | वह उदयावलिस बाह्य गलितावगेपरूप गुण- 
श्रेणी आयाममें अपकरपण किये द्रव्यका निशेषण होता हैं | ३९५७ || 
पडिसमय उक्कट्टदे असंखगुणिदकमेण संचदि ये । 
इंदि गुणसेढीकरणं पडिसमयमयुधपढमादों ॥ ३९६ ॥ 
प्रतिसमयं अपकर्षति असंख्यगुणितक्रमेण संचिनोति च | 
इति गुणश्रणीकरणं श्रतिसमयमपृत्रप्रथमान्‌ ॥ ३९६ ॥ 
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अथै--भरथमसमय अपकपण किये द्रव्यसे द्वितीयादि समयोमं असंख्यातगुणा क्रम- 
लिये समय समय प्रति द्वव्यको अपकपण करता है । और उदयावलिमें गुणश्रेणी आया- 
मर्म ऊपरकी खितिमें निक्षेपण करता है | इसतरह अपूर्वकरणके प्रथमसमयसे लेकर समय 
समय प्रति गुणश्रेणीका करना है । यह गुणश्रेणीका खरूप कहा ॥ ३९६ ॥ 
पडिसमयमसंखगुण्ण दर्घ संकमदि अप्पसत्थाणं । 
वेधुज्झ्ियपयडीणं बंधंतसजादिपयडीसु ॥ ३९७ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं द्रव्य संक्रामति अग्रणस्तानाम्‌ | 
वंधोज्म्ितप्रकृतीनां वध्यमानखजातिप्रकृतिपु ॥ ३९७॥ 
अथै--अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर जिनका यहां वन्ध नहीं पाया जाता ऐसी 
अप्रशस्तप्रकृतियोंका गुणसंक्रमण होता है. वह समय समय प्रति असंख्यातगुणा क्रमलिये 
उन प्रकृतियोंका द्वव्य है वह वंध होनेवार्ली खजातिग्रकृतियोंमें संक्रण करता है उसरूप 
परिणमता है। जैसे असातावेदनीका द्वव्य सातावेदनीयरूप होके परिणमता है| इसीतरह 
अन्य प्रकृतियोंका भी जानना || ३९७ ॥ 
उच््चणा जहण्णा आवलियाऊणिया तिभागेण । 
एसा ठिदिसु जहण्णा तहाणुभागे सर्णतेसु ॥ १९८ ॥ 
अतिखापना जघन्या आवलिकोनिका त्रिभागेन । 
एपा खितिपु जधन्या तथाहुभागेप्वनंतेपु ॥ ३९८ ॥ 
अर्थ--संक्रमणमें जघन्य अतिख्थापन अपने त्रिभागकर कमती आवलिमात्र है यही 
जपन्यस्थिति है | उसीतरह अनन्त अनुभागोंमें भी जानना ॥ १९८ ॥ 
संकामे दुकट॒दि जे अंसे ते अबदििदा होंति । 
आवलढिय से काले तेण पर होंति मजियच ॥ ३९५९॥ 
संक्रामे तु उत्क्ृप्यंते ये अंगास्ते अवख्िता भवंति | 
आवलिकां स्तर काले तेन परं भवंति भजितव्या; ॥ ३९९ ॥ 
अर्थ--संक्रमणमें जो प्रकृतियोंके परमाणू उत्कपैणरूप किये जाते हैं वे अपने कालमें 
आवलिपयत तो अवख्ित ही रहते है उससे परे भजनीय है. अथीत्‌ अवस्थित भी रहते 
है और स्रिति आदिकी वृद्धि हानिआाव्र्िप भी रहते है ॥ ३९९ ॥ 
उकट्ददि जे अंसे से काले ते च होंति भजियबा। 
बह्ठीए अचट्टाणे हाणीए संकमे उदणु ॥ ४०० ॥ 
उत्कृप्यंते ये अग्ाःस्े काले ते च भर्वति भजितव्या) । 
बृद्धी अवस्थाने हानी संक्रमे उदय ॥ ४०० ॥ 
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रु 8 
८ ऋं-...जो प्रकृतियोंके परमाणू अपकर्षण किये जाते हैं वे अपने कालमें भजनीय है। 
खित्यादिकी वृद्धि अवस्थान हानि संक्रमण और उदय इनरूप होवें भी और नहीं भी हों 
कुछ नियम नहीं है ॥ ४०० ॥ 


एक च ठिदिविसेस तु असंखेजेसु ठिदिविसेसेसु । 
चट्टेदि रहस्सेदि व तहाणुभागेसुणणतेस ॥ ४०१ ॥ 
एक च स्थितिविशेष तु असंख्येयेपु स्थितिविशेषेषु । 
बलेते रहस्यते वा तथानुभागेष्वनंतेपु ॥ ४०१ ॥ 
अर्थ--एक सितिविशेष जो एक निषेकका द्रव्य वह असंख्यात निपेकोंमें निक्षेपण 
किया जाता है। उसीतरद् अनंत अनुभागोंमें भी एक स्पषेकका द्रव्य अनंत स्प॑कोंमें 
निक्षेपण किया जाता है ऐसा जानना ॥ ४०१ ॥ इस तरह गुणसंक्रमणका खरूप कहा। 
पलस्स संखभागं वर पि अवरादु संखगुणिद तु। 
पढमे अपुधिखवगे ठिदिखंडपमाणय होदि ॥ ४०२ ॥ 
पल्यस्त॒ संख्यभाग वरसपि अवरातू संख्यगुणितं तु। 
प्रथमे अपूर्वेक्षषके खितिखंडप्रमाणकं भवति ॥| ४०२॥ 
अर्थ--क्षपक अपूर्वकरणके प्रथमसमय्मं खितिकांडक आयामका जघन्य और 
उत्कृष्ट प्रमाण पल्यके संख्यातवें भागमात्र हे तो भी जघन्यसे उत्कृष्ट संख्यातगुणा 
है॥ ४०२ ॥ 
आउगवजाणं ठिदिधादो पढमादु चरिमठिदिसंतो । 
ठिदिवंधों य अपुधे होदि हु संखेजगुणहीणो ॥ ४०३ ॥ 
आयुष्कवज्योनां सितिघातः प्रथमात्‌ चरमस्थितिसत्त्वम्‌ | 
खितिवंधश्व अपूर्वे भवति हि संख्येयगुणहीन; ॥ ४०३ ॥ 
अथ--आयुके बिना सातकर्मोका खितिकाडक आयाम खितिसत््व और स्थितिबंध-ये 


तीनों अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें जो पाये जाते है उनसे उसके अंतसमयमें संरुयातगुणे 
कम होते है ॥ ४०३ ॥| 


अंतोकोडाकोडी अपुधपठमम्हि होदि ठिदिबंधो । 
वंधादो पुण सत्त संखेजगुणं हवे तत्थ ॥ ४०४ ॥ 
अंतःकोटीकोटिः अपूववेप्रथमे भवति स्थितिवंधः । 
बंधात्‌ पुनः सत्त्वं संख्येयगुणं भवेत्‌ तन्न ॥ ४०४ ॥ 
अर्थ--अपूवेकरणके प्रथमसमयमें खितिबंध अंतःकोड़ाकोड़ी प्रमाण है वह प्रथक्त्व 
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रक्ष्यकोड़िसागर हैं। और वहां सत्तव खितिवन्धसे संख्यातगुणा है ॥ 9०४ ॥ इसतरह 
खितिकांडकका खरूप कहा । 
एकेकट्टिदिखंडयणिवडणटिदिओसरणकाले । 
संखेजसहस्साणि य णिवर्डति रसस्स खंडाणि ॥ ४०५ ॥ 
एकेकस्थितिखंडकनिपतनस्ित्युत्करणकाले । 
संख्येयसहस्राणि व निपतंति रसस्य खंडानि ॥ ४०५ ॥ 
अथे--एक एक स्थिति खण्डधात जिसमें होवे ऐसे खितिकांडकोत्करणकारुमें संख्यात- 
हजार अनुभागकांडकोंका घात होता है )। 9०५ ॥ 
असुहाणं पयडीणं अणंतभागा रसस्स खंडाणि। 
सुहपयडीणं णियमा णत्थित्ति रसस्स खंडाणि ॥ ४०६ ॥ 
अशुभानां अकृतीनां अनंतभागा रसस्थ संडानि' । 
शुभप्रकृतीनां .नियमात्‌ नास्तीति रसस्य खंडानि || ४०६ ॥ 
अथै--भशुभ प्रकृतियोंका अनंत वहुभागमात्र अनुभागकांडकका प्रमाण है और प्रश- 
स॒ प्रकृतियोंका अनुभागखण्ड नियमसे नहीं होता क्योंकि विशुद्धपरिणामोंकर शुभमक्ृति- 
योंके अनुभागका घटाना संभव नहीं होता ॥ 9०६॥ इसप्रकार अनुभागखण्डका खरूप 
कहा । 
पढमे उट्ठे चरिमे भागे हुग तीस चदुर बोछिण्णा । 
बंधेण अपुचस्स य से काले वादरों होदि ॥ ४०७ ॥ 
प्रथमे पट्टें चरम भागे हिक॑ त्रिशत्‌ चतख्रो व्युच्छिन्नाः । 
बंधेन अपूर्वेस्स च खे काले बादरों भवति ॥ ४०७॥ 
अरथ--अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे पहले भागमें निद्रा प्रचला इन दो प्रकृतियोंकी 
बंधसे व्युच्छिति हुई । छट्ठे भागमें देवगति आदि तीस प्रकृतियोंकी वं॑धब्युच्छित्ति हुई 
और इसके वाद सरु्यातहजार खितिबन्ध होनेपर अपूर्वकरणके अंतसमयमें हास्यादि चार 
कर्मोंकी बंधसे व्युच्छित्ति होती है । यहांपर ही छह नोकपायोंके उदयकी व्युच्छित्ति होती 
है । जिस जगह ऊपर,समयके भाव हमेशा नीचेके समयके भावोंके समान हों वह कर्म- 
नाश करनेवाला सार्थक नामका धारक अपूर्वकरण जानना । उसके वाद अपने काहमें 
अनिवृत्तिकरण होता है ॥ ४०७ ॥ 
आगे उस अनिवृत्तिकरणका खरूप कहते हैं।-- 
अणियटटस्स य पढमे अण्णं ठिदिखंडपहुदिमारवई । 


उचसामणा णिधत्ती णिकाचणा तत्थ बोडिण्णा ॥ ४०८ ॥ 
लं, सा, १५ 
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झनिवृत्तेश्न श्रथमे अन्य खितिखंडमश्नतिमारभते । 
उपजामना निधवत्ति: निकाचना तत्न व्युच्छिन्ाः ॥ ४०८ ॥ 
अर्थ--अनिद्ृत्तिकरणके प्रथमसमय्में अन्य ही खितिखण्डादिक प्रारंम किय्रे जाते हैं, 
उस घातके वाद शेप रहे अनुभागका अनंत बहुभागमात्र अन्य ही अनुभागकांडक होता 
हैं और अपूर्वकरणके अंतसमयके खितिवन्त्से पह्यका संख्यातवां भागमात्र बटता अन्य 
ही खितिवन्ध होता है। यहांपर ही अम्रशखतर उपगद्म निवति निकाचना इन तीन करणों- 
की व्युच्छित्ति होती है। सब ही कर्म उदय संक्रमण उत्कपण अपकपण करने योग्य 
होते हैं ॥ 2०८ ॥ 
बादरपढमे पढम टठिदिखिंड विसरिस तु विदियादि। 
ठिदिखंडयय समा सब्स्स समाणकाठम्हि ॥ ४०९ ॥ 
बादरप्रथमे प्रथम खितिखंड विसद्र्॒श तु ठ्ितीयादि | 
खितिखंदकं समान सर्वस्थ समानकाले || 2०९ ॥ 
अर्थ--अनिशृत्तिकरणके प्रथमसमयमें पहछा खितिखंड विसद्श है आर द्वितीयादि- 
खितिखंड हैँ वे समानकाल्‍ूमें सब जीवोंके समान हैं अर्थात्‌ जिनकों अनिश्गनत्तिकरण जाएर- 
मकिये समान कार हुआ उनके परस्पर द्वितीयादि खितिकाइडक आयामका समान ग्रमाण 
जानना ॥ ४०९ ॥ 
पहस्स संखभाग्ग अबरं तु वर तु संखभागहिय॑ । 
घादादिमठिदिखंडो सेसा सचस्स सरिसा हु ॥ ४१० ॥ 
पल्थस्त॒ संख्यमाग अबरं तु बरं तु संखभागाधिकम्‌ | 
घावादिमसितिखंडः थेषा; सररस्त्र सच्या हि ॥ 9१० ॥ 
अर्थ--बह घातके पहले तक प्रथमखितिखंड जबन्य तो पत्यका संख्यातवां भागमात्र 
आर उत्कृष्ट उसके संख्यातवें भागकर अविक हैं | तथा शेष ह्विंतीयादि खितिखंड सब 
जीवेंके समान है ॥ ४१० ॥ 
उदथिसहस्सपुधत्त लक्खपुधत्त तु बंध संतो य। 
अपषियट्टीसादीए मुणसेटीपुचपरिसेसा ॥ ४११ ॥ 
उदधिसहल्प्थकत्व॑ उल््यप्रथकत्व तु वंधः सत्त्व च | 
अनिवृत्तेरादी गुणश्रेणीपृर्तपपरिणेपा: [| ४१५ ॥ 
अर्थ--अनिदृत्तिकरणके प्रथमसमयर्मं घटता बटता स्ितिवन्ध प्रथकत्वहजारसागरप- 
माण होता है, खितिसत्त बटता घटता प्रथक्ललक्य सागर प्रमाण होता है जार गुणश्रेणी 
आयाम यहांपर अपूर्वकरण काठके वीतनेके वाद शेष रह्य वहीं जानना | समय समय 


०११ 


कै 
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पति असंख्यातगुणा क्रम ढिये पूर्वकी तरह गुणश्रेणी और गुणसंक्रम होता है॥ ४११॥ 
इसत्तरह ततीनकरण कहे । 
आगे खितिबन्धापरणका क्रम कहते हैं;-- 
ठिद्विधसहस्सगदे संखेजा बादरे गदा भागा। 
तत्थासण्णिस्सट्टिदिसरिस दिदिवंधण्ण होदि ॥ ४१२ ॥ 
स्थितिवंधसहस्रगते संख्येया चादरे गता भागा; । 
| तत्रासंज्ञिनः स्ितिसदृश स्थितिवंधनं भवति ॥ ४१२ ॥ 
अथे--इसम्रकार सर्यातहजार खितिवन्ध होनेपर अनिशृत्तिकरणकालके संख्यात वहु- 
भाग वीतजानेपर एक भाग शेष रहनेके अवसरमें असंज्ञीपंचेद्रीकी सितिके समान खिति- 
बंध होता है ॥ 9१२ ॥ 
ठिदिवंधसहस्सगदे पत्तेयं चहुरतियविणएइंदी । 
ठिदिचंधसम होदि हु ठिदिवधमणुकमेणेव ॥ ४१३ ॥ 
स्थितिबंधसहस्रगते प्रत्मेक॑ चतुख्निद्विएकेद्री । 
खितिवंधसम भवति हि खित्तिवंधमनुक्रमणैव ॥ ४९३ ॥ 
अथे--पूर्वोक्त ऋमसे संख्यातहजार स्थितिबरन्ध होनेपर ऋमसे चोडंद्री तेईद्री दोइंद्ी 
पकेंद्रीके स्थितिवन्धके समान सो पचास पद्चीस एकसागर प्रमाण कर्मफा खितिबन्ध होता 
है ॥ ४११३ ॥ 
एइंदियहिदीदों संखसहस्से गदे हु ठिदिवंधे। 
पलेकदिवह॒दुर्ग ठिदिवंधो वीसियतियाणं ॥ ४१४ ॥ 
एकेद्रियस्थितितः संख्यसहस्रे गते हि स्थितिवंधे । 
पल्यैकव्यधैद्विकं स्थितिवंध! वीसियब्रिकाणाम्‌ ॥| ४७१४ ॥ 
अथे--एकेंद्रियसमान स्थितिवंधसे परे संख्यातहजार स्थितिवन्ध बीत जानेपर वीसि- 
योंका एकपस्य तीसियोंका डेडपल्य मोहका दो पल्यमात्र स्थितिबन्ध होता है ॥ ४१४ ॥ 


तकाले ठिदिसंत ऊक्खपुधत्त तु होदि उचहीण्ण। 
बंधोसरणा बंधों ठिदिखंडं संत्तमोसरदि ॥ ४१५ ॥ 
तत्काले स्थितिसत्त्वं रक्ष्यप्रथक्‍त्ं तु भवति उदघीनाम्‌ | 
वंधापसरणं वंध। खितिखंड सक्त्वमपसरति ॥| ४१५ ॥ 
अथ--उस समय फर्मोका खितिसत्त पथक्ल्वलक्षसागर प्रमाण होता है । वह अवि- 
पूंत्िकरणके प्रथमसमयके खितिबन्धसे सख्यातगुण। कम जानना । ओर खितिवन्धापसर- 
णसे स्थितिबन्ध घटता है तथा स्थितिकांडकोसे स्थितिसत्त्व घटता है ॥ 9१५ ॥ 
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पहस्स संखभाग संखगुणू्ण असंखगुणहीण । 
चंधोसरणे पं पलासंख असंखबस्संति ॥ ४१६ ॥ 
पल्यस्थ संख्यभार्ग संख्यगुणोनमसंख्यगुणहीनम्‌ | 
वंघापसरणे पल्य पस्यासंख्य असंख्यवपेमिति ॥ ४१६ ॥ े 
अर्भ--पल्यक्रा संख्यातवां भाग, पूर्ववन्धसे संख्यातगुणा कम, असंख्यातगुणा घटता 
प्रमाण लिये स्थिति्रन्धापसरणोंकर पल्यमात्र, पल्यका असंख्यातवां भागमात्र और अर्स- 
स्यातवर्षमात्र स्थितिवन्ध होता है ॥] ०१६ ॥ इसीप्रकार स्थितिसत्त्त जानना | 
एव पल जादा वीसीया तीसिया य मोहो य । 
पहासंख च कमे वंधेण य बीसियतियाओं ॥ ४१७ ॥ 
एवं पल्य॑ जाते वीसिया तीसिया च मोद्श् | 


|» 4.  &. 


पल्यासंख्य च ऋमेण वंधेत च वीसियत्रिका: ॥ ४१९७ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार वीसियोंका पल्यमात्र स्थितिवन्ध होनेपर वीसिय तीसिय मोह-इनका 
पल्यके असंख्यातंव भाग ऋमसे पूर्चसे संख्यातगुणा घटता स्थितिवन्ध होता है ॥ 9१७॥ 
उदविसहस्सपुधत्त जव्भ॑तरदों दु सदसहस्सर्स । 
तकाले ठिदिसंतो आउगवजाण कम्माणं ॥ ४१८ ॥ 
डउदधिसदस्रप्रथकत् अभ्यंत्रतस्तु शतसहस्रस्य । 
तत्काले खितिसरत्त्व आयुवेजितानां कमेंणाम्‌॥ ४१८ ॥ 
अर्थ---उस मोहनीयके व्न्ध होनेके वाद आयुक्ते बिना अन्यक्रमोका स्थितिसत्व प्रथ- 
क्त्वहजार सागर प्रमाण होता है। यहां प्रथक्त्वहजार शब्दुकर रक्षके अंदर यथासम्मव 
प्रमाण जानना । पहले प्रथकत्व॒ छक्ष सागरका स्थितिसत्तत था बह कांडकघातकर यहां 
इतना रहा है॥ ४१८॥ 
भोदगपलछासंखद्धिदिवंधसहस्सगेसु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हेद्धा असंखगुणहीणय होदि ॥ ४१५९ ॥ 
सोहगपल्यासंख्यसखितिवंधसहस्तकेप्वतीतेपु । 
मोह; तीसिये जधस्तना असंख्यगुणद्वीनक भवति ) 9९९ 
| [ #०... पा छू. 
अथ--मोहका पत्यके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबन्ध होनेंक्रें समयमें मोह तीसिय 
वीसिय कर्मोका असंख्यातगुणाक्रम स्थितिवन्ध होता है ॥ 9१९ ॥ 
तेत्तियमेत्ते ३ $ बीरि 
र् वे समतीदे वीसियाण हेद्ठादु । 
एकसराहे मोहे जसंखगुणहीणय होदि ॥ ४२० ॥ 
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तावन्मात्रे बंधे समतीते वीसियानां अधस्तात | 
एकससये सोहो असंख्यगुणहीनको भवति ॥ ४२० ॥| 
थ--ऐसा अल्प बहुलका क्रमलिये उतने ही संख्यातहजार खितिवन्ध होनेपर एक 
ही वार असंख्यातगुणा कम तीसिय वीसिय और मोहका खितिवन्ध होता है || ४२० ॥ 
' तत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वेयणीयहेट्दाहु । 
तीसियघादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥ ४२१॥. 
तावन्मात्रे बंधे समतीते वेदनीयाधस्तात्‌ । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवति || ४२१ ॥ 
अरथू--ऐसा क्रमलिये संख्यातहजार खितिबंध वीतनेपर वीसियोमें भी वेदनीयसे 
नीचे तीनघातियाकर्मोंका असंख्यातगुणा घठता क्रम लिये स्थितिवन्ध होता है॥ ४२१ ॥ 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे बीसियाण हेट्ठा हु । 
तीसियघादितियाओ असंखगुणहीणया होंति॥ ४२१॥ 
तावन्मात्रे बंधे समतीते वीसियानामधस्तातू तु । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवंति ॥ ४२२ ॥ 
अर्थ--ऐसा क्रमलिये संख्यातहजार स्ितिवन्ध बीतजानेपर विश्युद्धेके बल्से वौसि- 
योके नीचे तीसियोंमेंसे तीनधातियाओंका असंख्यातगुणा घटता खितिबन्ध होता 
है ॥ ४२२ ॥ 
तकाले वेयणियं णामा गोदा हु साहिय॑ होदि। 
इदि मोहतीसचीसियवेयणियाणं कमो बंधे ॥ ४१३ ॥ 
तत्काले वेदुनीयं नाम गोन्न हि साधिक भवति | 
इति मोहतीसियवीसियवेद्नीयानां ऋ्रमो बंधे ॥ ४२३ ॥ 
अथै---उस कालमें वेदनीयका खिितिबन्ध नाम गोत्रके खितिवन्धसे अधिक है उसके 
आधे प्रमाणकर अधिक होता है इसतरह मोह तीसिय वीसिय और वेदनीयका कमसे बंध 
हुआ । यही ऋमलिये अप वहुत्वका होना क्रमकरण है ॥ ४२३ ॥ 
आगे खितिसत््वापसरणका खरूप कहते हैं;-- 
बंधे मोहादिकमे संजादे तेत्तियेहि वंधेहिं । 
ठिदिसंतमसण्णिसम मोहादिकर्स तहा संते ॥ ४२४ ॥ 
बंधे मोहादिक्रमे संजाते तावद्धित्रमेः । 
स्ितिसत्त्वमसंज्ञिससं मोहादिक्रम तथा सर्व ॥ ४२४ ॥ 
अर्थ--मोहादिकका क्रम लिये ऋमकरणरूप बंध होनेके वाद इसी क्रमकी लिये उत्तने 
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ही संख्वातहजार खितिवन्ध होनेपर जसंशी पंचेंद्रीके समान खितिसत्त्व होता हैं। और 
उसके वाद वैसे ही खितिसत्त्क्षा होना कमसे जानवा ॥ ४२४ ॥ 
तीदे वंधसहस्से पलछासंखेजय तु ठिदिदंधे । 

तत्व असंखेजाणं उदीरणा समयवद्धाणं ॥ ४२५ ॥ 
अतीते वंधसहले पल्यासंख्येचर्क तु स्थितिवधे । 
ठन्न असंस्वेयानां उदीरणा समयचद्धानामू॥ ४२५ ॥ 
अर्थ--इस ऋमकरणलसे परे सल्यातहजार सितिवन्ध वीतनेपर पल्यका असंख्यातवां 
भागमात्र खितिवन्ध होते हुए जसंस्यात समय पवद्धोंकी उदीरणा होती हैं॥ ४२५ ॥ 
आगे क्षपणाक्न खहूप कहते हैं;-- 


ठिदिचिंधसहस्सगदे अट्कसायाण होदि संकमगों । 
विद्खिंडपुधत्तेण य तद्दिदिसंतं तु आवल्यिविद्ध ॥ ४२६ 0 
खितिवंघलहरूगते अष्टकपायानां भ्रदति संक्रामक । 
खितिखंडपृथक्त्वेन च॒ तत्सितिसत्त्तं ठु जावलिकविद्ध ॥ ४२६॥| 
अथे--उसके वाद संस्णवहजार खितिक्लांडक दीतनेपर जप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 
क्रोध मान मावा लोभरूप जाठ कषायोंका संक्रामक होता है। इसतरह नोहराजाकी सेनाके 
चायक जाठ कषायोंका नाश होनेपर शेष स्वितिसत्त्व काू अपेक्षा आावलिमात्र रहता है 
और निषेक्रोंकी अपेक्षा समयकम जावलीमाञ रहता है ॥ ४२३ ॥ 
ठिदिवंधयुधत्तगदे सोल्सपयडीण होदि संकमगो । 
ठिदिखंडपुधत्तेण य तद्ठिदिसतं तु आवलिपविट्ठं ॥ ४२७ ॥ 


सितिवधप्रधचन्त्वगते पोड्मग्रकृतीनां 


ड्ञझग्रहुतीनां सव॒ति संक्रामक 


ब्ं । 
लक जखिदिद्ंडतथन्लेस ०५ य्ड्य् ततल्खितिसच्च की आम आवलिय्रविष्टम्‌ 20 
तखडपथन्त्वेच्न च ठांत्थाते ठु जादालप्रावष्टम ॥ 2२७ ॥] 
अथे: उसके वाद प्थक्त्व यानी संस्यातहजार ५5. स्थिति चन्धच दी 2 2 
---उसके वाद एयवत्त यानी संस्वातहजार स्थितिचन्ध वीतनेपर निद्वा निद्धा 
जादि 2. तीन दर्णनावरणकी 5 नरकगति जादि 8 सामकमेकी 2. 
जादि तीन दर्भवावरणकी नरकगति जादि तेरह नामकमेर्क 


संक्रामक होता हैं। इस तरह संख्यातहजार 


-इस तरह सोलह प्रकृतियोंका 
हज रहता व 
लिम्ात् रहता ६ 8४२७ | 


तहजार स्थितिलण्डोंसे उनकर्मोंक्ा ल्थितित्तत्व जाव- 


जागे देशघातिकरणक्ञो ऋहते हैं;-- 
ठिदिविधपुधत्तयदे सणदाणा तत्तियेवि ओोहि हुग॑ । 
रा च छुणोवि सुदं जचक्खुभोग पुणो चक्खु ॥ ४२८ ॥ 


पुणरबि मदिपरिभोग छुणरवि विरय कम्रेण अणुभागों । 
वंघेण दसघादी पछासंख॑ तु ठिदिवंधों ॥ ४२९ ॥ 
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खितिवंधप्ठथक्त्वगते मनोदाने तावत्यपि अवधिडिकम्‌ । 
लाभश्व पुनरपि श्रुतं अचझ्लुभोग पुनः चक्ु;॥ ४२८॥ 
घुनरापि मतिपरिभोगं पुनरपि वीर्य क्मेण अनुभाग: । 
वंधेन देशधातिः पल्यासंख्यस्तु स्थितिवंधः ॥ ४२९ ॥ 
अरथे--सोलह प्रकृतियोंके संक्रमणके वाद प्रथक्त्वसंख्यातहजार स्थितिकांडक बीत 
जानेपर मनःपर्यय ज्ञानावरण और दानांतरायका, उतने ही स्थितिकांडक बीत जानेपर 
अवधिज्ञानावरण अवधिदृशनावरण और छाभांतरायका, उसीतरह श्रुतज्ञानावरण अचझ्ुद- 
शैनावरण भोगांतरायका, उसीतरह चक्लुदशनावरण, उसीतरह मतिज्ञानावरण उपभोगांतरा- 
यफा और उसीतरह वीयीतरायका अनुभागवंध देशधाती होता है | इसी अवसरमें स्थि- 
तिवन्ध यथासंभव पल्यका असंखझुयातवां भागमात्र ही जानना ॥ ४२८ । 9२९॥ 
आगे जंतरकरणको कहते है।-- 
टिदिखिंडसहस्सगदे चहुसंजलणाण णोकसायाणं । 
एयहिदिखंडुकीरणकाले अंतरं कुणइ ॥ ४३० ॥ 
स्थितिखंडसहखगते चतुःसंज्वलनानां नोकपायाणाम्‌ | 
एकस्थितिखंडोत्की रणकाले अंतरं करोति ॥ ४३० ॥ 
अथे--देशघातीकरणसे परे संख्यातहजार स्थितिखण्ड वीत जानेपर चार संज्वलून 
और नव नोकपायोंका अंतर करता है यानी वीचके निषेकोंका अभाव करता है । और 
एक स्थितिकांडकोत्करणका जितना काल है उतने कालकर अंतरको पूर्ण करता है॥9३०॥ 
संजलणाणं एक बेदाणेक उदेदि तददोण्हं । 
सेसाणं पढमद्ठिदि ठवेदि अंतोमुहत्तमावलियं ॥ ४३१ ॥ 
संज्वलनानामेक॑ वेदानामेकसुदेति तट्योः । 
शेपाणां प्रथमस्थितिं स्थापयति अंतर्मुहतमावलिकां ॥ ४३१ ॥ 
अर्थ--संज्वल्नक्रोधादिमेंसे कोई एक और तीनवेदोंमेंसे कोई एक वेद इसतरह उद्य- 
रूप दो प्रकृतियोंकी तो अंतर्महत॑मात्र प्रथमस्थिति स्थापन करता है। इनके बिना जिनका 
उदय न पायाजाबे ऐसी ग्यारह प्रकृतियोंकी आवलिमान्र प्रथमस्थिति स्थापन करता 
है ॥ 9३१॥ 
उकीरिदं तु द्घ संते पढमद्धिदिम्हि संधुहृदि । 
वंधेषि य आवाधमदित्विय उकहददे णियमा॥ ४३२ ॥ 
अपकार्पितं तु द्रव्यं सत्वे प्रथमस्थिती संस्थापयति । 
बंधेषि च आवाधामतिकरम्योत्कपेति नियमान्‌ ॥ ४३२ ॥ 
अथै--उनकर्मोंके अंतररूप निपेकोंके द्वव्यफों पूर्वकथितरीतिसे सत्तमें अपकुपणफर 
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अम्ल 3 < ९ ह्र्ब्य्लो आवाबा छोड़कर का | 
यमस्थिदिमं दिलेपण करता हू जार उत्तवेण किये दब्बक्ों आन डकर वंबद्ूप 
म्बितिम विश्यण कर्ता ६ ॥ ४३२२ ॥ 
जागे सेक्मगझओो 22077 
व] ४522/*[०;5८ बन्द दा 


सच्त करणाएिं बंतरकदपद्म ताणि भोहणीयस्स । 
इंग्रिठाणियत शुदओं तस्सव थ संखचस्सठिदिचंधों ॥ ४४३ ॥ 
तस्साणगुत्रिसंकम ठोहस्स असंकर्म च संब्स्स । 
जावत्तकरणसकम छठावाल्ताव्युदरणदा ॥ 2४६४ ॥ 
पउप्चक्रमाति अदसकनप्रथन दाच मसाहनातअस्य | 
एकस्ानिकन्ध्यदण दसखत्र च संख्यवपम्पितिवंब) ] ४53 | 
तन्गलुपूत्रिसिक्रम छामसारसंक्रम चर पंडस्य। 
खआाइनकरगसकत पडावल्णछातयुदारणना॥ ४4३४ ॥ा 
अथू--विसने अंतर किया एस अंदरक्षत जीदके प्रथमसमयर्म सात करणोंका प्रारंम 
होठा हे । उनमेंस मोहनीयका दंव टदय केवल ठवारूप एकस्णनयत हुआ ये दो करण, 


शी हि ब्द्मृ स्थितिदर जे भागस् कि च््स्या तदयमात्र थ 
उसी माहनीय्दा स्थितिक्‍न्ध पत्यासंख्यातमायस्त बढकर संख्यातवर्मनात्र हुआ, उन्हीं 





च्द् 
नोहमक् ठियोंका आनुपूर्वी संक्रमण होता है, ठोमका जन्यमक्नत्रियोर्ने संक्रमण नहीं होता, 
नई॑सकवेदका आदृत्तकरण रंक्रम हुआ; आर पृर्वकर्मके वंब होनेवाद आावदि दीतनेपर 
उदीरणा होती थी लत छठ आावलि वीदनेपर ददीरणा होती हैं । इसतरह सात करणोंक्रा 
डुगपन्‌ आर्ंस होता हे ॥ 2३३ । 2३४ ॥ 
संछुदृदि पुरिसचरद इत्वीचर्द णउंसय॑ चचर । 
सत्तेत्र जाकसाए णियमा कोहर्हि संछदृदि ॥ ४४५७ ॥ 
कोह च छुददि माण मार्ण मायाए णियमि संछुदृदि । 
माय च छुददि छादे पडिझामी संक्रमों णत्थि ॥ ४३६ ॥ 
सद्तानांदे पुरुमबद ऋत्रद सएसक अंदे | 
सप्रठ नोकपायात्‌ नियमात्‌ ऋतधे संक्रामति [| 2३५ ॥ 
ओषधघश् क्रामति साने मानो साथयां नियसन संक्रामति । 
भ्ाद्रा च ऋमदि ठोम प्रतिछाम; संक्रतों चास्ति॥ ४६६ ॥ 
अर्थ---हीवेद ओर नएंसक्वेदका द्रव्य दा उच्यदंदस संक्रमण कृरता हू परठपवेद 
दालादि छट् एस सात दोकपायक्ा ठन्य संज्वक्य क्रोवर्से, कवका द्रव्य मानमें, मानक्रा 


झत्यप्रकार 


द्रव्य मायने, मावाका द्रव्य छोममें संक्रमण करता हैं। अब अन्यपक्नार संक्रम नहीं 


लब्बिसारः । 


टिव्विधसदस्सगर्दे संदों संकामिदों दथे यरिस । 
पडिसमयमसखगुर्ण सकामगचरिससमओत्ति ॥ 2३७ ॥ 
सित्िवंधसदस्नगर्त पंद्र/ संक्रामितों भवेत पुरुष । 
प्रतिसमयमसंस्यगुर्ण संक्रामक्रररमसमत्र हति ॥ 2३७ ॥ 
अर्थ--अन्तरकरणक्े अनंवरममबनस लेकर सख्यातदृतार खितिबन्ध वीनजानेयर नप< 
सकवेद युरुपवेदमें संक्रमण किया जाता दे | और समय समय प्रति असंख्यानगुणा क्रम 
लिये संक्रमणकाठक अंतसमयतक वह द्रव्य संक्रमित दोता & [| 2३७ ॥ 
बंबण दादि उदओ अद्वियों उदणण संक्मों अदिओ 
गृणसदि अमंखजापदसअंगण बोधबा ॥ 22८ ॥ 
बंधन अवति उदयों आधिक ददवन संक्रमा अधिक; | 
गुणश्रणिरसंख्यवग्रदशांगन बोद्धन्या ॥ 2३८ ॥ 
अब्द--उस कालमें परुषवेदक ब्वद्रत्यस उदय अधिक हे और उदयठब्यसे संक्रमण 
द्रव्य अधिक हूं । बह अधिकता अमंख्यात प्रदेधसमृदक्वर गृणश्रणी अथान्‌ गृणकारकी 
पद्चिदप जानना ॥ ४३८ |] 
गुणसब्िणिसंखेजापदेसअंगेण संकमो उदय । 
से काछ से काछ उज्यो बंबों पद्संगो ॥ ४३४९ ॥ 
गणश्रण्यसंख्यव्प्रदशंगन सक्रम उदय। | 
मस्त काठ स्व काठ यारा बचे प्रदशआाग। । 25% | 
श---अपने २ काठम खस्मान अपन्षा संक्रमसे संक्रम उदवसे उदवब सदेश अपक्षा 
क्र अनंख्यातरूप गुणकारकी पद्धि लिये हे । ओर अपने पृरुषबद्के वन्धक्कालम प्रदेण- 
रूस बंब भजनीय दे ॥ 2३९ ॥ 
इृद्ि संत संकासिय से काठे इत्थिवदसंकमगो । 
अप ठिदिस्सखंड अपपं टिवदिविधमारबइ ॥ ४४० ॥ 
इसे पद सलक्राम्य से काल छावदसक्रामक। 
आअन्यस्थितिस्सलेटमन्य स्थितितंधमारभते ॥| 22५ ॥ 
अर्थ---इसप्रकार सर्पृसकवेदकों संक्रमण कर अपने कालमें ख्रीवेदका संक्रामक होता 
9 अथीन पररुयवेदर्म सक्रमणकर क्षपण करनेशत्य होता हू । वहां प्रथमसमयर्त पृषस अन्य 
प्रमाण छिये सितिकांदक अनुमागकांटक ओर स्वितिब्स्धक्ों जारंम करता द& ॥ २४० ॥ 
थी अद्धा संखजमाग पगद तिथादिटिदिवंधों । 
बस्साण संखेज थी सके तापगद्धत ॥ 2४४2 ॥ 
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स्री अद्धा संस्येयभागैपगते त्रिघातिस्थितिबंधः । 
वषीणां संख्येयं ख्री संक्रोपगताधाते ॥ ४४१ ॥ 
अर्थ--खरीवेद क्षपणाकारुका संख्यातवां भाग वीतनेपर श्ञानावरण दशनावरण अन्त- 
राय इन तीन घातियाओंके स्ितिवन्धकी संकोचकर संख्यातवर्षप्रमाण स्थितिबन्ध करता 
है । उसके वाद ख्रीवेदका खितिसत्त्व अन्तस्थितिकांडकरूप करता है ॥ ४४१ ॥ 
ताहे संखसहस्स बस्साणं मोहणीयठिदिसंत । 
से काले संकमगो सत्तग्ह॑ णोकसायाण ॥ ४४२ ॥ 
तस्मिन्‌ संख्यसहस्त्रं वषाणां मोहनीयस्थितिसत्त्वम । 
खे काले संक्रामकः सप्तानां नोकपायाणाम्‌ ॥ ४४२॥ 
अर्थ--खीवेद क्षपणाक्रालके अन्तमें मोहनीयका खितिसत्त्व असंख्यातवर्षप्रमाण है । 
उसके वाद अपने कालमें सात नोकपायोंका संक्रामक होता है यानी संज्वरूनक्रोधरूप 
परिणामके नाश करनेवाला होता है ॥ 9४२ ॥ 
ताहे मोहो थोषों संखेजगु्ण तिधादिटिदिवंधो । 
तत्तो अरसंखगुणियों णामदु्ग साहिय॑ तु वेयणियं ॥ ४४३ ॥ 
तन्न मोहः सतोकः संख्येयगुणं त्रिघातिखितित्रंध। | 
तत्तो$संख्येयगुणित नामहिक साधिकं तु वेदनीयम ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ--उसी जगह प्रथमसमयमें मोहका स्ितिबन्ध थोड़ा है, उससे तीन घातियोंका 
संख्यातगुणा, उससे नाम गोन्रका असख्यातगुणा और वेदनीयका साधिक स्थितिबन्ध 
होता है ॥ 99३ ॥ 
ताहे असंखगुणिय॑ मोहादु तिधघादिपयडिटिदिसंतं । 
तत्तो असंखगुणियं णामहुग साहिय॑ तु बेयणिये ॥ ४४४ ॥ 
तस्मिन्‌ असंख्यगुणितं मोहात्‌ त्रिघातिप्रकृतिस्ितिसत्त्वम्‌ । 
ततो असंख्यगुणितं नामह्विकं साधिक तु वेदुनीयं ॥ ४४४ ॥ 
अथ्थ--उसी प्रथमसमयमें संख्यातवर्षमात्र मोहका खितिसत्त्व थोड़ा है. उससे असं- 
ख्यातगुणा तीनघातियाओोंका खितिसत्त्व है उससे असस्यातगुणा नाम गोन्रका खितिसत्त्व 
है उससे साधिक वेदनीयका खितिसत्त्व है ॥| ४४४ ॥ 
सत्तण्ह पढमद्विदिखंडे एुण्णे हु मोहठिदिसंत । 
संखेजगुणविहीणं सेसाणमसंखगुणहीणं ॥ ४४५ ॥ 
सप्तानां अथमखितिखंडे पूर्ण तु मोहस्ितिसत्त्वं | 
संख्येय गुणबिद्दीन शेषाणामसंख्यगुणहीनम्‌ ॥| ४४५ ॥ 


छत्बिसारः । १२ 
अर्थ--सात नोकपायोंका पहला खितिकांइक पूर्ण होनेपर पृश्रखिनिसत्त्वसे मोहका 
खितिस्नत्त्त संख्यातगुणाकम है ओर दोष कर्मोक्ा खितिसत्त असंख्यातगुणा कम 


म्पत 


हैं ॥ ४४५॥ 


सत्तण्ह पद्मद्रिदिखड बुण्णेति घादिटिदिवंधों । 
संखेजगुणविदहीण् अधादितियाणं असंखगुणहीण ॥ 22६ ॥ 
सप्रानां प्रथमश्वितिस्बंड पूर्ण हति धातिस्थिनिवंत्रः 
संस्येयगुणविददीनो अधातित्रयाणामसंग्श्त्रगुणटीनः || ४४६ ॥ 
अर्थ---सात नोकपायोंके प्रथमखितिखंड पृण द्ोनेपर पृत्रखितिवस्थसे चार घातिया- 
आंका तो संख्यातगुणा घटता और तीन अधातियाकरमेक्रा असंख्यातगणा घटता खिलि- 
बन्ध होता है || 9०६ ॥ 
टिदिवंधधुधत्तगदे संखेजदिम गत॑ तदद्धाएं । 
एत्थ अधादितियाणं ठिदिवंधों संखबस्स तु ॥ ४४७ ॥ 
सितिवंश्रप्रथ्केल्वगते संख्येय गते तदद्धायाम | 
अत्र अधातित्रयाणां सितित्रंवः संस्यवर्यम्तु ॥ 22७ ॥॥ 
अर्थ---उप्तके वाद संख्यातहजार खितिवन्ध वीतजानेपर उस सात नोकपायक्षपणा- 
कालकां संख्यातवां भाग वीतजानेसे नामग्रोन्न वेदनीयरूप तीन अघातियाओंका खितिवंध 
संस्यातहजार वर्षमात्र होता है ॥ 9४७ ॥ 
टिदिखिंड पुधत्तग्द सखा भागा गदा तदड्धाए। 
घादितियाण तत्थ य ठिदिसंत संखवस्स तु ॥ 2४८ ॥ 
ख्थवितिस्पंडपृथकत्वगत संख्या भागा गता तदद्धायाः 
घातित्रयाणां तत्र च सितिसत्त्व सख्यव तु ॥ ४2८ ॥ 


अर्थ--उसके वाद संख्यातहजार खितिकाँडक बीतनेपर सात नोकपायकालका संख्या" 


तबरहुमाग बीतनेसे एक भागमें तीनवातियाओंका खितितत्त्व संख्यात वर्षमात्र होता 
हैं| ४४८ | 


पडिसमयय अयुदह्या्ण रसबंशुदया अणंतगृणदीणा । 
बंधोवि थे उदयादों तदर्णतरसमय उदयोथ ॥ ४2% ॥ 
प्रतिसमयमझभानां रसब्रधोदयी अनंनगुणहीनी । 
धोषि चू॑ उद्यान तदनंतरसमय उदयोथ ॥ 2४2९ ॥ 


अथ--अशुभप्रकृतियों का अनुभागबन्ध और अनुभाग उदय समय समय प्रति अनन्त- 


श्श्ष् रायचन्द्रजैनशात्रमालायाम्‌ । 


गुणा कम होता है। पूवेसमयके उदयसे उत्तरसमयका वन्ध भी और अनन्तरससबवर्ता 
उदय भी अनन्तगुणा घटता जानना ॥ ४४९ ॥) 
चंपेण होदि उदओों अहियो उदएण संकमो अहियो। 
गुणसेढि अणंतगुणा बोधचा होदि अणुभागे ॥ ४५० ॥ 
वंधेन भवति उदयो अधिक उदयेन संक्रमों अधिकः 
गुणश्रेणिस्नंतगुणा बोद्धव्या भवति अनुभाग ॥ ४५० ॥ 
अथै--बन्धसे तो उदय अधिक है और उदयसे संक्रम अधिक है । इसतरह अनुभा- 
गे अनन्तगुणी गुणकारकी पंक्ति जानना | भावाथ--विवक्षित एक समयर्म अनुभागके 
चन्धसे अनन्तगुणा अनुभागका उदय होता है उससे अनन्तगुणा अनुमॉगका संक्रम होता 
है ॥ ४५० ॥ 
गुणसेढि अणंतगुणेणूणा य बेदगो हु अणुभागों । 
' गणणादिकंतसेढी पदेसअंगेण बोधवा ॥ ४५१-॥ 
गुणश्रेणिरनंतगुणेनोना च वेदकस्तु अनुआभाग+। 
गणनातिक्रांतश्रेणी प्रदेशांगन वोड॒व्या ॥ ४५१॥ 
. अथे--यज्यपि उदयरूप अनुभाग समय समय प्रति अनन्तगुणा -घटतारूप गुणकार 
पह्षि लिये है तौमी प्रदेश अंगकर असंख्यातगुणकारकी पह्लिरूप जानना | भावाथ-- 
समय २ प्रति अनुभागका उदय अनन्तगुुणा घटता है तो भी केम॑परमाोणुओंका उदय 
समय २ प्रति असंख्यातगुणा वढता है ऐसा जानना ॥ ४५१ ॥ 
वंधोदएर्हिं णियमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणं । 


से काले से काले भजो पुण संकमों होदि ॥ ४५२ ॥ 
वंधोदयाभ्यां नियमादनुभागो भवति अनंतशुणहीनः । ८ 
स्रे काले से काले. भाज्य; पुनः संक्रमो भवति॥ ४५२ ॥ 


अथ--अपने कालमें अनुभाग वन्‍्ध ओर उदयकर समय २ प्रति अनन्तगुणा घटता 
ही है। और अपने २ काढमें संक्रम भजनीय है यानी घटनेके नियमसे रहित है ||४५२॥ 
संकमर्ण तदबद्द जाव हु अणुभागखंडय पडिदि। 
अण्णाणुभागखंड आहढंते णंतगुणहीणं ॥ ४५३ ॥ 
संक्रमण तद॒वस्थ यावत्ु अन्ुभागखंडकं पतति | 
अन्यानुभागखंड आरव्ध अनतगुणहानम्‌ || ४५३ ॥ 
अथे---जिस अनुभागकांडकर्मे संक्रमण हो उस अनुभांगकांडंकका घात होकर न 
निवटे तवतक समय समय प्रति अवखित ( समान 3) हुंप॑ ही अर्भुभागेंका सैक्रमण होता 


लब्धिसार। । १५५ 


है। और अन्य नवीन अनुभागकांडकका प्रारंभ होजानेपर पहलेस अनन्तगुणा घटता अनु- 
भागका संक्रम होता है ॥| ४५३ ॥ 
सत्तण्हं संकामगचरिमे पुरिसस्स बंधमर्बस्स। 
सोढ्स संजलणाणं संखसहस्साणि सेसाणं ॥ ४५४ ॥ 
सप्तानां संक्रामकचरमे पुरुपस्थ वंधोष्टवर्षम । 
पोडञ संज्वलनानां संख्यसहस्नाणि शेपाणाम ॥ ४५४ ॥ 
अर्ू--सात नोकपायोंके संक्रमणकारुके अन्तसमयमम पुरुषवेदका स्थितिबन्ध आठ 
वर्षप्रमाण होता है और संज्वलनचौकड़ीका सोलह वर्षमात्र तथा शेप रहे मोह आग 
बिना छद् कर्मोंका संख्यातहजार वर्षमान्र स्थितिवन्ध होता है ॥- 9५४ ॥ 
दिदिसंत घादीणं संखसहस्साणि होंति वस्साणं । 
होंति अघादितियाणं वस्साणमसंखमेत्ताणि ॥ ०५५ ॥ 
सखितिसत्त्वं घातिनां संख्यसहस्राणि भव॑ंति वपीणाम्‌ | 
भवंति अघातित्रयाणां वषीणामसंख्यमात्राणि ॥ ४५५ ॥ >" 
अर्थ--वहांपर ही स्थितिसत्त्व चार घातियाओंका संख्यातहजार वर्षमात्र और तीन 
अघातियाओंका असंझुयातवर्षप्रमाण जानना || ४५० ॥ 
पुरिसस्त य पढमद्धिदि आवलिदोसुबरिदास आगाला । 
पडिआगाला छिण्णा पडिआबलियाहुदीरणदा ॥ ४५६ ॥ 
पुरुपस्य च प्रथमस्थितोीं आवलिद्वयोरुपरतयोरागाला; । 
प्रद्यागाला; छिन्ना प्रयावलिकाया उदीरणता ॥ ४५६ ॥ 
अथ्थू--पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें आवलि प्रत्यावढि दोनों शेष रहनेपर आगाल प्रत्यी- 
गारू नष्ट हो जाते है और छ्विंतीयावलिसे उदीरणा होती है ॥ 9५६ ॥ द्वितीयस्थितिमें 
स्थित परमाणुओंको अपकर्पण करके प्रथमस्थितिमें प्राप्त करना आगाल , कहा जाता है । 
प्रथमस्थितिमं ठहरे हुए परमाणुओंको उत्कर्पणकर द्वितीयस्थितिमें प्राप्त करना भ्रत्यागाल है। 
अंतरकदपढमादो कोहे छण्णोकसायय छुहदि। 
पुरिसस्स चरिमसमए पुरिसवि एणेण सचय छुददि ॥ ४५७ ॥ 
अंतरकृतप्रथमात्‌ क्रोध पण्णोकपायके संक्रामति | 
पुरुपस्थ चरमसमये पुरुपमपि एतेन सर्व संक्रामति ॥ ४५७॥, 
अथे--अन्तरकरण फरनेके वाद प्रथमसमयसे लेकर पुरुंपचेदके उदयकारके अंत 
छह नोकपायोंका स्॑सत्त्व संज्वलनक्रोधमें संक्रमण करता है। और पुरुषवेदकी भी सब 
संज्वलन क्रोध निक्षेपण करता है | ४५७ ॥ 


१२६ शायचन्तजैनदास्रसाठायाम । 


समऊणदोणिणआवलिपमाणसमयप्पवद्धणवबंधी । 

विदिये ठिदीये अत्यि हु प्रिसस्सुदयावढ्ी च तदा ॥ ४५८ ॥ 
समयोनग्रावलिप्रमाणसमयग्रवद्धनवर्बंध: । 
हिंतीयस्यां खिती अस्त हि पुरुषसोद्यावढ्ली च तदा ॥ ४५८ ॥ 


अर्थ--द्वितीय स्थितिमें समय कम दो आवलिमात्र नवक समयम्रबद्ध मात्र उदयाव- 
ढिके निपेक पुरुषबेंदके सत्त्वर्मे शेष रहते हूँ अन्य सब संख्यातहजार वर्षमात्र स्थिति 
लिये पुरुषबेदका पुराना सच्त्य संज्वल्नक्रोधर्म संक्रणरूप करदिया जाता है॥ ४७८ ॥ 
अब अपगत्तवेदीकी क्रिया कहते हं;-- 
से काले ओोबद्णिउट्टण अस्सकण्ण आादो। 
करण तियसण्णगर्य संजलणरसेसु बद्टिहिदि ॥ ४५९ ॥ 
स्तर काले अपवर्तनोद्वतन अश्वकर्णमांदोलम | 
करण पत्रिकसंन्नागर्त संज्वलनरसेपु बतयति ॥ ४५९ ॥ 
अर्थ--अपने काहमें अपवर्तनोद्वतेकरण १ अश्वकरण २ आंदोलकरण-इसतरह नामोंको 
प्राप्त किया है वह संज्वलनचौकड़ीके अनुभाग प्राप्त होती हैं | 9५९ )| जारंभ किये 
प्रथम अनुभाग कांठकके घात होनेपर शेप अनुभाग क्रोथसे लेकर छोमतक अनन्तगुणा 
घटा, व छोमसे लेकर ऋरेबतक अनम्तगुणा वढता होता है उसे अपवर्तनोठ॒तैनकरण 
कद्ते हें | जैसे धोड़ेका कान मध्यके प्रदेशसे आदितक ऋमसे घटता होता है. उसीतरह 
अथमअनुभागकांडकका बात हुए बाढ़ क्रोध आदि छोमपर्थतका ऋमसे अनुभाग घटत्ता 
होता है उसे अश्रकर्ण कहते हैं । जैसे हिंडोलेको रस्सी वन्धती है वह रस्सीके बीचका 
प्रदेश आदिसे अन्ततक क्रमसे घटता होता दे उसीततरह पूर्वकत्‌ क्रोषसे छोमतकका जनु- 
भाग घटता होता हे उसे आंदोलकरण कहते हैं | ह 
ताह संजरूणाणं ठिदिसंत संखचस्सयसहस्स । 
अंतोमुइत्तदीणो सोलसवस्साणि टिदिबंधों ॥ ४६० ॥ 
तन्न संज्वलनानां खितिसस्तं सेख्यवर्षसहस्रम । 
अंतर्मुहतेहीन; पोडशवर्पाणि खितिवेधः || ४६० || 
अर्थ---उस अश्वकर्णके प्रारंभसमयर्म संज्वडन चारका स्थितिसत्त्य संख्यातहंजार वी- 


बे २ 


मात्र हैं जोर स्थितिबन्ध अन्तर्मुद्ृतिकम सोलह वर्षमात्र है || ४६० ॥| 


रससंत आगहिद खंडेण सम तु माणगे कोहे । 
भायाए ढोमेबि थ अदियकमा होति बंधेषि ॥ ४६१ ॥ 


लब्धिसारः । १५७ 


रससत्त्वमागृहीत संटेन सम॑ तु मानके क्रोध । 
मायायां छोभेषि च अधिकक्रम भवति बंधेषि || ४६१ ॥ 
अथै--पारंभ किये प्रथम अनुभागकांटककर सहित इस प्रथमअनुभाग कांडकके घात 
होनेसे पहले मानमें ओधमे गायामें छोमगें जो अनुभागसत्त्व है वह अधिक ऋमलिये हुए 
है। और इस अश्वकर्णके प्रारंभसमयर्म जो अनुभागवन्ध दे उसमें भी इसीतरह भत्प 
बहुतका क्रम जानना ॥ ४६१ | 
रसखंडफइयाओ कोहादीया हवथंति भहियकमा । 
अवसेसफहयाओ लोहादि अण॑त्गुणिदकमा ॥ ४६२ ॥ 
रमसखंटस्पर्थकानि क्रोधादिकानां भवंति अधिकक्रमाणि | 
अवशेपस्पर्धकानि छोभादे! अनंतगुणितक्रमाणि || ४६२ ॥ 
अर्थ--घात करनेके ढिये प्रथम अनुभागक्रांडकरूप ग्रहण किये जो स्पर्थक वे 
ओधके थोड़े €ं उससे मानाठिके विशेष अधिक है। और प्रथम अनुभागकांडकका धात 
हुए वाद अवशेष रहे स्पर्धक है वे छोमके थोड़े हैँ उससे मायादिके अनंतगुणे ह ऐसा 
नीम जानना || ४६२ | 
अब अश्वकर्णके प्रथम समयमें हुए अपूर्वस्पर्धकोंका व्याख्यान करते हैं।-- 
ताहे संजलणाणं देसावरफइयरस देद्वादों । 
णंतगुणूणमगुब॑ फडयमिह कुणदि डु अणतं ॥ ४६३ ॥ 
तस्मिन संज्वलनानां देशावरस्पर्थकस अधरतनातू | 
अनंतगुणोनमपृव्र स्पर्थकमिह् फरोति हिं अनंतम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
अथ--उस अश्वकरणके आरंभसमयमें चारों संज्वलनकपायोंका एक साथ अपूर्वस्प- 
घैक देशघाती जपघन्यस्पर्थकसे नीचे अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप करता है| इस तरह 
अनन्ते अपूर्वस्पवंक होते है ॥ 9६३ ॥ 
गणणादेयपदेसगगुणहाणिद्वाणफइयाणं तु। 
होदि असंखेजदिम अबरादु वर अणंतगु्ण ॥ ४६४ ॥ 
गणनादेकप्रदेशकगुणहानिस्थानस्पर्थकानां तु4 
भवति असंख्येयं अवरतो वरमनंतगुणम ॥ ४६४ ॥ 
अथे---गणनाकरके परमाणुओंकी गुणहानिके स्पर्धेकोंका असंख्यातवां भाग अपूरवस्प- 
धकोंका प्रमाण है और जघन्य अपूर्वस्पर्धकोंस उत्कृष्ट अपूर्वस्पर्धकर्में अनुभागके अंविभाग- 
प्रतिच्छेद अनन्तगुणे होते हैं ॥| 2६४ ॥ इसका विशेषक्थन कपायम्राभूत ( महाधवक्त ) 
में कहा है । 


१५८ रायचन्द्जैनशालमालायाम्‌ । 


युवाण फहयाणं छेत्तण असंखभाग॑दव तु । 
कोहादीणमयुर्व॑ फहयमिह कुणदि अहियकमा ॥ ४६५ ॥ 
पूवोन्‌ स्पधेकान्‌ छित्त्वा जसंख्यभागद्रत्ये तु। 
ऋषधादीनासपूर्व स्पधेकसिह करोति जधिकक्मम्‌ ॥ ४६५ 0 
अर्थ---छंज्वलन क्रोध मान माया लोमके पूर्व स्पर्षकोके द्रव्यको अपकरषण भागमात्र 
असंख्यातका भाग देकर एक भागमात्र द्वव्यक्रो अहेणकर यहां अपूृर्चेस्पधकत करता है व 
सपेक्त ऊमते अधिक २ जानना ॥ ४९५॥ 
हु *&+ ९७.७ ३ णिकि वियों न के 
समखंड सविसेस णिक्खिवियोकट्टिदादु सेसधण । 
0 | 0» पी. गियो 0 उभयत्य ९ छः 
पक्‍्खेबकरणसिद्ध इग्रिगोउछेण उ ॥ ४६६ ॥ 
समखेंड सर्विशेषे निश्षिप्यापकरपितान्‌ शेपधनमू । 
... अक्षेपकरणसिद्ध एकग्रोपुच्छेन उसवत्र ॥ ४६६ ॥ 
अथे--अपकर्षणकिये द्व्यमें कितने एक द्वव्य तो विशेष सहित समखण्डरूप अपूर्व- 
स्पधेकोंमें निक्ेपणक्र अवशेष घनको एक गोपुच्छकर पूर्व अपू्े दोनों स्पर्भकोमें निश्ले- 
पण करना सिद्ध हुआ ॥ ४६६ ॥ * 
उक्कहिदं तु देदि अपुधादिमवग्गणाउ हीणकर्म । 
पुधादिवग्गणाए असंखगुणहीणय तु हीणकमा ॥ ४६७ ॥ 
अपकर्पित तु ददाति जपूवोदिमवर्गणा दीनक्रमम्‌। 
पूवोद्वियेणायाससंस्यगुणहवीनक तु हीनक्रमम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
अथे---अपकर्षण किये हव्यमेंसे अपूर्वस्पपंककी जआदिवगगणासें विशेष घटते ऋषसे 
द्वव्य दिया जाता है। और अपूर्वस्पधेककी अंतवर्गेणामें दिये हुए द्रब्यसे साधिक अपकन- 
रण भागहारमात्र जसेस्वातगुणा घटता पूर्व स्पषेकुकी प्रथम वर्गेणामें द्वव्य दिया जाता 
है॥ ४६७ ॥| ता 
कोहादीणमयुच॑ जेट सरिस तु अवरमसरित्थ । 
हा आदि हे अधिभ [0० पे ५ १ [कप 
लोहादिश्ादिवग्गणजविभागा होंति अहियकमा ॥ ४६८ ॥ 
- क्रोधादीनामपू्चे ज्वेष्ठ सचर्श तु अवस्मसच्शम्‌ | 
लोभादिजादिवगणाविभागा अवंति अधिकक्रमा; ॥ ४६८ ॥ 
अथ--कषादिचारों कपायोंके ' जपूर्वस्पधकोंकी उत्कृष्टवर्गणा अनुभागके जविभाग- 
अतिच्छेदोंके अमाणकी अपेक्षु समान है और जघन्ववर्गणा ज़समान है] वहांपर छोमा- 
दिककी जघन्य वर्गेणाके अविभाग ग्रतिच्छेद ऋमसे अधिक हैं ॥ ४६८ ॥| 
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सगसगफहयएहिं सगजेद्दे भाजिदे सगीआदि। 
मज्ञेवि अण॑ताओं बग्गणगाओं समाणाओं ॥ ४६९ ॥ 
स्वकस्वकस्पर्धके सखकज्येप्टे भाजिते खकीयादि । 
सध्येपि अनंत्ता वगेणा; समाना। ॥ ४६९ ॥ 
अंथ्े---अपने अपने स्पर्धकोंको भाग अपनी २ उत्कृष्ट्गणाओंमें देनेसे अपनी २ 
आदिवगेणाओंका प्रमाण आता है। और मध्यमें भी अनंतवर्गणा चारों कपायोंकी परस्पर 
समान होतीं हैं ॥ 9६९ ॥ 
जे हीणा अबहारे रुवा तेहिं ग्रुणित्तु पुधफर्ल॑ । 
हीणवहारेणहिये अद्धं पु'॑॑ फलेणहियं ॥ ४७० ॥ 
ये हीना अवहारे रूपा; ते; गुणित पूर्चफर्ल । 
द्वीनावहारेणाधिके अर्थ पूत्रे फलेनाधिकम || ४७० ॥ 
थै--- 8२४० ५०४ कि "मल द आम ॥ ४७० || 
कोहडुसेसेणवहिदकोहे तकंडयय॑ तु माणतिए । 
रूपहिय॑ सगकंडयहिदकोहादी समाणसलछा ॥ ४७१ ॥ 
क्रोधद्िशेपेणावहितक्रोधे तत्कांडक तु सानत्रये । 
रूपाधिकं स्वककांडकहितक्रोधादि समानशछाकाः ॥ ४७१ ॥ 
अथै--क्रोधके स्पधकप्रमाणकी मानके स्पर्धकोमें घटानेसे जो शेष रहे उसका भाग 
क्रोधके स्पर्धकोंके प्रमाणकी देनेसे जो प्रमाण आवे उसका नाम ऋषध कांडक है और माना- 
दि तीनमें एक एक अधिक है। और अपने,२ कांडकोंका भाग अपने २ स्पर्धकोंमें 
देनेसे जो नाना कांडकोंका प्रमाण जाता है उतने ही वर्गणाओंके अविभागप्रतिच्छेद चारों 
कपायोंके परस्पर समान होते है ॥ ४७१ ॥ 


ताहे दबवहारो परदेसगुणहाणिफडयवहारों । 
पलस्स पढममूल असंखगुणियक्रमा होंति ॥ ४७२ ॥ 
तत्र द्रव्यावहारः प्रदेशगुणहानिस्पर्धकावहार; । 
पल्यस्प प्रथममूर्ल असंख्यभुणितक्रमा भवंति ॥ ४७२ ॥ 
अर्थ---अश्वकर्णकारकके प्रथमसमयमें सब द्रृव्यकों जिस अपकषेण भागहारका भाग 
देनेसे प्रदेशोंकी एक गुणहानिमें जितनी स्पर्धकोंका प्रमाण है उसको जिंसका भाग दिया 
बह असंर्यातगुणा है । उससे पल्यका प्रथमवर्गमूछ असंख्यातगुणा है ॥ 9७२॥ , 


१ इसका अर्थ भाषाकारने नहीं किया इसलिये यहा भी छोड़दिया दे । 
हूं, सा, १७ 
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ताहे अपुबफहयपुचस्सादीदर्ण तिम॒वर्देहि 
चंधो इु छताणंतिमभागोत्ति जपुबफहयदों ॥ ४७३॥ 
तस्मिन्‌ अपृर्नेस्प्धकपृवेस्थादितों अनंतिममुदेति। 
बंधों हि छतानंतिमभाग इति अपृवस्पधकतः ॥ ४७३ ॥ 
अध--उस अश्वकरषकरणके प्रथमसमयम उठयनिषेकोंके सब अपूर्व र्रधक और पूरवे- 
स्पर्धककी आदिसे लेकर उसका अनंतवा भाग उदय होता हैं। और ठता भाग सनत्त्र 
भागमात्र अपूर्वस्पधेकके प्रथम स्पर्वकर्से लेकर अन्तस्पर्षक्तक जो म्पर्षक्त ह उनरूप होकर 
वंधरूप स्पर्वक परिणमते है ॥ 9७३ ॥ 
विदिया दिस समयेसु वि पढस वे अयुवफहयाण विही | 
णवरि य संखगुणण दर्घप्माण तु पडिसमय ॥ ४७४ ॥ 
णवफ्हयाण करण॑ पडिसमय एचमेच णवरिं तु । 
दवमसंखेजगुर्ण फ्हयमाणं असंखगुणहीणं ॥ ४७५ ॥ 
हद्वितीयादिपु समवेशु अपि प्थर्म व अपूर्वेस्पथंकानां विधि: | 
नवरि च॒ संख्यगुणोन द्रव्यप्रमार्ण तु अतिसमयम ॥ ४७४ ॥ 
नवस्पथकानां करण अतिसमय एवमेव नवरि ठु | 
इव्यमसंस्येयशु्ण स्पर्थकमान असंख्यगुणहीनम ॥ ४७५ ॥॥ 
अथे--छिर्तायादि समयोमे भी प्रथम समयवत्‌ अपूृवस्थवंकोंकी विधि हैं | परंतु विशेष 
इतना है कि वहां द्रव्य तो ऋमसे असख्यातगुणा वढता हुआ अपकर्पण किया जाता है ओर किये 
हुए नवीन स्र्वकोंका प्रमाण जरसंख्यातगुणा घटता होता है ऐसा जानना || ४७४ ]9७५९॥ 
पढ़मादिस्‌ दिजकमं तकालजफहयाण चरिमोत्ति । 
हीणकरम से काठे असंखगुणदीणय तु हीगकर्म ॥ ४७६ ॥ 
.अथमादियु देवक्रम॑ तत्काठजस्पर्धकानां चरम इति । 
दीनक्रम॑ से काले असंख्यगुणद्वीनर्क तु हीनक्रमम्‌॥ ४७६ || 
अथ--अपृ्वैस्तपेक करण कालके प्रथमादि समयोंमें अपकपण द्वव्य देनेका ऋम उस- 
कालमें किये स्पर्वकोंके अन्तपर्यत तो विशेष हीन ऋष लिवे हैं | उसके वाद असंख्यात- 
गुणा घटता हुआ उसके ऊपर विशेष हीव ऋमलिये जानना || 2७६ ॥ 
पढमादिस दिस्सकर्म तकाहूजफहयाण चरिमोत्ति । 
हीणकर्म से काले हीण॑ हीण कम तत्तों ॥ ४७७ ॥ 


जद शिरकत तक पम्ज पाप आएरक उकतपात पा उत सका उकका 
- वह पाठ भापास छूटा हुआ था सो अनित्रावके अजुवार लिन्नागवा है । इस समय आप्त भायाकी 
प्रत्िमं यह याया हीं नहीं लिखा है । 
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प्रथमादिषु दृव्यक्रम॑ तत्कालजस्पर्धकानां चरम इति | 
द्वीनक्रम स्थे काले हीन॑ द्वीन॑ क्रमं ततः || ४७७ || 
अथ--अपूर्वशप्वक करणकालके प्रथमादि समयोर्मे देखनेयोग्य परमाणुओंक्रा क्रम उस 
समयमें किये गये स्पर्थकोंकी अन्तवर्गणा पर्यत विशेष घटता ऋमढिये है । और उसके 
ऊपर जो वर्गणा उसका भी हृदय द्रव्य एक चयमात्र घटता हुआ है ऐसा चय घटता कम 
जानना ॥ ४७७ ॥ 
आगे प्रथम अनुभागकांडकके घात होनेपर क्या होता है वह दिखते हैं;-- 
पढमाणुभागखंडे पडिदे अशुभागसंतकरम्म तु । 
लोभादर्णतग्ुणिद उबरिं पि अरत्गुगिदकर्म ॥ ४७८ ॥ 
प्रथमानुभागखंदे पतिते अनुभागसत्त्वकर्म तु । 
छोभादनंतगुणितमुपर्यपि अनंतगुणिनक्रमम ॥ ४७८ ॥ 
अर्थ--इस तरह प्रथम अनुभागसण्डके पतन होनेपर छोमसे अनन्तगुणा ऋमलिये 
अनुभागसत्त्वरूप कर्म होता हूं ऐसा जानना | ४७८ ॥ 
आदोलस्स य पढमे णिवत्तिदपुत्रफहयाणि चडु । 
पडिसमय पलिदोबमसृलासंखेजभागभजियकमा ॥ ४७५९ ॥| 
आंदोलस्य च प्रथस निर्व॑र्तितापृर्वस्पर्थकानि बहूनि । 
प्रतिसमय पलितोपममृत्यसंख्येय्रभागभजितक्रमम ॥] ४७९ ॥| 
अर्थ--आंदोंलकरणके प्रथमसमयमं किये हुए अपृर्वस्पर्थक बहुत है उसके वाद समय 
समय प्रति पद्यके वरगेमूलका असख्यातवां भागकर भाजित ऋमलिये हुए जानना ॥9७९॥ 
 आदोटस्स य चरिमे पुधादिमवर्गणाविभागादों । 
दो चढिमादीगादी चढिदवामेत्तणंतगुणा ॥ ४८० ॥ 
आंदोढस च चरमे पूर्वादिमवर्गगाविभागात्‌ । 
ट्विचदटितादीनामादि। चटितव्यामात्रानंतगुणा। ॥ ४८० ॥ 
अर्थ--अश्वकर्णकालके अन्तसमयर्मे प्रथमत्पर्थककी आदिवगेणा्में अविभागप्रतिच्छेद 
अनुभागक्रे थोड़े है उससे आगे दूसरे बगैरःके आदिकी वर्गणामें ढूने तिगुने आदि अवन्त- 
गुणे जानना ॥ ४८० ॥ 
आदोटस्स थ पढमे रसखंडे पाडिदे अजुवादों । 
कोहादों भहियक्रमा पदेसगुणहाणिफड्या तत्तो ॥ ४८१ ॥ 
होदि असंखेजगुण इगिफहयबग्गणा ,अग॑तगुणा । 
तत्तो अणंतगुणिदा कोहरस अपुधफइयाणं च ॥ ४८२ ॥ 
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माणादीणदियकरमा ठोभगयुत्र च बग्गणा तास | 
कोहोत्ति य अद्धपदा अणंतगुणिद्कमा दांति ॥ ४८३ ॥ 
आंदोल्स च अथम स्सखंड पातिते अपूवात्‌ । 
ऋबान अधिकक्रमाः अदेझ्गुणदानिस्पवकालतः ॥ ४८१ ॥ 
भवति जसंख्येयगर्ण एकलस्ाथकवगणा अर्नतरुणा | 
ततों अन॑तशुणितं क्रोचल्य अपृतस्पधंकानों च ॥ ४८२ ॥ 
मानादीनामधिकक्र्मं छोमगपृत्र च चचणा तेषों । 
क्रोध इति च अप्ठ पदानिं अरनंतगुणितक्रमाणि भ्रत्रि ॥ 2८३ ॥ 


अर्थ---अश्वकरणकालके प्रथम अनुभागकांडकक्ा घात होनेपर हुए क्रोबके अपूर्वस्यवेक 
थोड़े हैं उससे मानादिक विशेष अविक्त ऋमलिये हुए ६ | उससे म्रदेशकी एक गुणहा- 
निके स्वर्पकोंक्रा प्रमाण अस॑ंख्यातगुणा है । उससे एकस्पर्नकर्मेकी वर्गेणाओंका प्रमाण अन- 
गुणा है| उससे क्रोधके सत्र अपृर्तस्थवेकॉकी वर्गंणाओंका समाण जनतगुणा हैं। उससे 
मानके सब्र अपृत स्र्थकोंकी वर्गणा विशेष अविक्र ऋमलिये हूँ | और छोमके अपूर्तस्यव- 
कोंकी वर्गणाओंँकि प्रमाणस ठोमके पृर्वस्पर्वक्षोंका प्रमाण अनन्तगुणा ह। उससे छोमके 
पृर्वपपर्वकंकी वर्गेणाका प्रमाण अनन्तगुणा हैँ | उससे मायबादिका प्रमाण करोघकी ब- 
गंणापर्यतत उछठे ऋमसे अनन्तगुणा हं | इस प्रकार जाठ खानोंका अस्पवहुत्त जानना 
॥9८९ | ४८३२ । 2८१ ॥॥ 


रसठिदिखंडाणव संखेजसहस्सगाणि गंतृर्ण । 
तत्य य अयुव॒फइयकरणबिही णिट्धिदा होई ॥ ४८४ ॥ 
रलखितिसंदानामवं संब्यवेबसहसल्ञकानि गत्ा | 
तत्र च अपृर्वाप्नधककरणविविर्निप्ठिता भवत्ति ॥ ४८४ ॥ 
अर्थ---इसप्रकार क्रमसे हजारों अनुभागकांडक दीतमानेपर एकसितिकांडक होता 
है । ऐसे संख्यात हजार खितिकाइक बिम्तमें हों ऐसा जन्तर्महर्तमात्र अश्वकरणकार होनें- 
पर अपूर्वस्यर्वककरणकी क्रिया पूर्ण होजाती हू ॥ ४८४ ॥ 
ब् छ कृष्टि क्रिवासनहित अश्वक्रण क्रिया होती हैं ऐसा यतिदृपमाचार्यक्षा जमिमाव 
ह्त 
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हयकण्णकरणचरिम संजठणाणटवस्सटिदिवंधों । 
चस्साण संखेलसहस्साणि ह्व॑ति सेसाणं ॥ ४८७ ॥ 
हयकर्णकरणचरम संज्वदनानामप्रवर्षसितिचंव; 
वर्षाणां संख्येयमहल्ञाणि अर्बति झेपाणाम ॥ ४८५ ॥ 
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अथे--अप्रवस्पर्वक सहित अश्वकणकरणकाठके अन्तसमयर्मे संज्वदनचारका आठ 
वायमात्र खितिवन्ध हू । और दोपकर्मोका खितिबन्ध संख्यातहजार वर्षप्रमाण है । इसके 
पटूद समयम अधिक था ॥ 9८५ || 
टिव्िसित्तमबादीणं असंखब॒स्साण होंति घादीएं । 
बस्ताणं संखेजसदहरताणि हबंति णियमेण ॥ ४८६ ॥ 
स्थितिसत््यमथातिनामसंख्यवर्या भव॑ति घातिनाम | 
बरषीणां संख्येयसहस्राणि भत्ंति नियमेन ॥| 2८६ ॥ 
अर्थ--उसी अन्तसमयर्मे अथानिया नाम गोत्र वेदनीयका खितिसत्र असंख्यातवर्धन 
मात्र हूं पहले समयर्म अविक था। और चार बातियाकर्मोका स्ितिसत्व संख्यातवर्षमात्र 
६ ॥ ४८६ ॥ इस तरह अपृवम्पक्का अधिकार पृणे हुआ । 
आगे कृश्टिकरणमेंस बादसकृष्टिकरणकालका प्रमाण कद्द ते हैँ 
उकस्मे संछुदे कोहे कोदस्स बदगद्धा जा । 
तस्म ये पढमतिभागी होदि हु दृवकण्णकरणडा ॥ ४८७ ॥ 
विदियतिभागो किट्टीकरणडा फिट्टिवेदयद्धा डु । 
तदियतिभागो किद्वीकरणों दवकण्णकरणं च ॥ ४८८ ॥ 
पद्रकर्मणि संद्लुब्ध क्रोत क्रोबसख वदकाद्धा था । 
मस्त च प्रथमत्रिभागः भबति हि दसक्णकरणादा | 2८७ || 
हितीयब्रिभाग; झृष्ठिकरणादा कऋष्टिदकादा हि | 
दृ्तीयन्रिभाग: कृष्टिकरर्ण हयकरणकरणं च ॥| 2४८८ ॥ 
अथ्च---6द्व नोकपायोंकों संज्वलनक्रोबर्म सक्रमणकर अन्तर्मृहर्तमात्र क्रोबवेंद्ककाल 
हैं। उसमेंसे पहला विभाग अर्श्वकर्णकरणका काल है, दूसरा विभाग कुछ कम है बढ़ 
जार संज्यल्नकपायोंकि कृष्टि करनेका काठ दे वह वे रहा हे ओर तीसर। त्रिभ[ग कुछ 
कम है वह ओऋबकृश्टिका वेदककाल दें सो आगे प्रवर्तगा | इस कृष्टिकरणकालमे भी अश्व- 
क्रशकरण पायाजाता है । क्योंकि यहां भी अश्वकरणके समान संज्वढनकपायोंका अनुभा- 
ग्तत्व वा अननागकांइक वर्तता दू इसलिये यहां कृष्टसिसद्दित अश्वकणक्रण पाया जाता 
हैं पेसा जानना ॥ 2८७ | ४८८ ॥ 
कोहादीणं सगसगपुत्ापु्गवफहयहितो । 
उकडिदृण द्च ताणं किट्टी करेंदि कमे ॥ ४८९ ॥ 
क्रोधादीनां स्लकम्वकपरवॉपृवगतस्पधकान | 
अपकपयित्वा द्रत्य तयां कृषि करोति ऋभेण ॥ 2८५९ ॥ 
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अप--संज्वलन क्रोध मान माया छोमका अपना २ पूर्व अपूरवस्पडकरूप सब द्रवव्यको 
अपकर्षण भागहारसे भाजितकर एकभागमान्रद्वव्य अहणकर यथा क्रम उन क्रोधादि- 
कोंकी कृष्टि करता है ॥ ४८५९ ॥ 


उक्कट्टिददचस्स य पलासंखेजभागवहुभागो । 
वादरकिट्टिणिवद्धो फयगे सेसइगिभागों ॥ ४९० ॥ 
अपकर्षितद्गव्यस्थ च पल्यासंख्येयमागवहुभागः | 
चादरऋष्टिनिवद्ध+ स्पर्धके शेपेकभाग/ ॥ ४९० ॥ 
अथ--अपकरषण किये द्वव्यकों पल्यका असख्यातवां भागसे भाजितकर बहुभागमात्र 
द्ृब्य वाद्रकृष्टिका है और रोष एक भागमात्र द्वव्य पूर्व अपू्वे स्पर्धकोम निक्षेपण किया 
जाता है ॥ ४९० ॥ 


किट्टीयों इगिफहयवग्गणसंखाणणंतभागो दु । 
एकेकम्हि कसाये तियंति अहवा अणंता वा ॥ ४९१ ॥ 
ऊष्टय एकस्पधेकवगेणासंख्यानामनंतभागस्तु । 
एकैकस्मिन्‌ कपाये त्रिकन्रिकमथवा अनंता वा ॥ ४९१ ॥ 


अथ--एऐकंस्पधेकमं बगेणाशछाकाके अनन्तवें भागमात्र सब कऋृष्टियोंक्रा प्रमाण है। 
अनुभागके अल्पवहुत्वकी अपेक्षा एक एक कपायमें सम्रह कृष्टि तीन तीन है और एक 
एक सम्रह ऊंष्टिमें अन्तर कृष्टियां अनन्त अनन्त है ॥ ४९१ ॥ 


अकसायक॒सायाणं दघस्स विभंजणं जहा होई। 
किट्टिस्स तहेव हवे कोहों अकसायपडिबद्धं ॥ ४९२ ॥ 
अकपायकपायाणां द्रव्यस्थ विभंजन यथा भवति। 
'कृष्टसयैव भवेत्‌ क्रोधो अकपायप्रतिवद्ध:॥ ४९२ ॥ 
अथु--नोकपाय और कपायोंके द्वव्यका विभाग जैसे होता है वैसे ही इनकी ऋृष्टि- 
योंके प्रमाणका विभाग जानना | और नोकपायकी कृष्टियां क्रोधकी कृष्टियोंमें जोड़नी । 
क्योंकि नोकषायोंका सव द्रव्य सज्वलनक्रोधरूप सक्रमण हुआ है ॥ ४९२ ॥ 


पढमादिसंगहाओ पलासंखेजभागहीणाओ । 
कोहस्स तदीयाए अकसायाणं तु किट्दीओ ॥ ४९३ । 
प्रथमादिसंग्रहाः पत्य[संख्येयभागहीना: । 
क्रोधस्त्र हृतीयायाम्रकपायानां तु कृः ॥ ४९३ ॥ 
अ्थ--पूर्वरीतिसे प्रथम आदि बारह सम्रह कृष्टियोंका आयाम पल्यके असख्यातवें 


न 
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भागके ऋमसे घटता जानना । और नोकपायकी सब कृष्टियें ओपकी तीसरी संग्रहक्ृष्टिमें 
प्राप्त जाननी ॥ ४९३ ॥ 
कफोहस्स य माणरस थ मायालोभोदएण चडिदस्स । 
[] ञ 
वारस णव छ त्निण्णि य संगहकिट्टी कमे होंति ॥ ४९४ ॥ 
क्रोधस्य च सानस्थ च मायालोभोदयेन चटितस्थ | रे 
द्वादश नव पद त्रीणि च संग्रहकृष्ठ/ ऋमेण भवंति ॥ ४९४ ॥ 
अथ्‌--संज्वलनक्रोधके उदय सहित श्रेणी चढनेवाले जीवके चारों कपायोंकी बारिंह 
संग्रह कृष्टि होती हैं। मानके उदय सहितके तीन कपायोंकी नो संग्रह कृष्टियां होती 
हू | मायाके उदय सहितके छह संग्रह कृष्टियां और छोमके उदयसहित श्रेणी चढनेवालेके 
लोभकी ही तीन संग्रह इष्टियां होती है ॥ ०९४ ॥ 
संगहगे एकेके अंतरकिटी हव॑ति हु जण॑ता । 
लोभादि अणंतगुणा कोहादि अण॑तगुणहीणा ॥ ४९५ ॥ 
संग्रहफे एकेकस्मिन्‌ अंतरकृष्तो भवंति हि अनंता। । 
लोभादी अनंतगुणा। कोधादी अनंत्गुणहीनाः ॥ ४९५॥ , 
अथै--एफ एक संग्रह कृष्टिमं अन्तर कृष्टियां अनन्त है | उनमें छोभसे लेकर कमसे 
अनन्तगुणा बढ़ता और क्रोधसे लेकर क्रमसे अनन्तगुणा घटता अनुभाग पाया जाता 
ह ॥ ४९५ ॥ 


छोभादी फोहोत्ति य सद्धाणंतरमणंतगुणिदकर्म । 
तत्तो वादरसंगहकिटी अंतरमर्णतगुणिदकर्म ॥ ४९६ ॥ 
लोभादितः क्रोधांतं च खस्थानांतरमनंतगुणितक्रम । 
ततो बादरसंग्रहकृष्टेरेतरमनंतगुणितक्रमम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
अर्थ--लोभसे लेकर क्रोधतक खख्ान अन्तर अनन्तगुणा क्मलिये है । उससे बादर- 
संग्रहक्ृप्योंका अन्तर अनन्तगुणा ऋमलिये है ॥ ०९५६ ॥ 
लोहस्स अवरकिट्टिगदवादो को थजेट्टकिट्टिस्स । 
दघोत्ति य हीणकस देदि अणतेण भागेण ॥ ४९७ ॥ 
लछोभस्य अवरक्ृष्टिगद्रव्यात्‌ कोपज्येप्क्ृष्टे! । 
द्रव्यांत च हीनकरम दीयते अनंतेन भागेन ॥ ४९७॥ 
अर्थ--लोभकी जधन्य कृष्टिके दृब्यसे लेकर क्रोधकी उत्कृष्टऋष्टिके #व्यतक हीने 
ऋमलिये द्रव्य दिया जाता है वह अनन्तभाग घढता.कमलिये है ॥ ४९७ ॥. 
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दोभस्स अवरकिट्टिगदवादों कोधजेट्ठकिट्टिस्स । 

दब तु होदि हीणं असंखभागेण जोगेण ॥ ४९८ ॥ 
लोभस्वावरक्ष्टियद्रव्यतश ऋरषघज्येछइप्ेः । 
द्र्न्ध तु भवत्ति हान असख्यभागन योगेन ॥ ४९८ ॥ 

थ--छोम॑की जघन्यक्ृष्टिके द्व्यसे करोषकी उत्कृष्ट कृष्टिका द्रव्य असंख्यातर्व भाग- 
कर हीन है |] ४९८ ॥ 

पडिसमयमर्सखगुर्ण कमेण उकटह्ठिदूण दब खु । 

संग्रहहेद्दापासे अगुच्किद्दी करेदी डु ॥ ४९५९ ॥ 
भ्रतिसमयमर्सख्यगुर्ण ऋ्रमेणापकृप्य द्रव्य खल । 
संग्रहाधस्तनपाश्वे अपृवेक्रार्ट करोति हि ॥ ४९९ ॥ 


अर्थ--समय २ प्रति असंख्यातगुणा ऋमलिये द्वव्यको अपकर्षणकर संग्रह कृष्टिके 
नीचे वा पार्श्रमं अपूर्वकृष्तिको करता है ॥ ४९९ ॥ 
पूर्वसमयर्म की हुई ऋष्टियोँमें जो नवीनद्वव्यका निक्षेपण करना वह पा4्श्वमें करना 
समझना | 
हेट्ठा असंखभाग फासे वित्थारदों असंखगुर्ण । 
मज्श्चिमखंड उभये दबविसेसे हवे फासे ॥ ५०० ॥ 
अधस्तनससंख्यभागं पार्श विस्तारतों असंख्यगुर्ण । 
मध्यसखंडमुभय द्रव्यविश्षेष भवति पार्ख ॥ ५०० ॥ 
अथ--संग्रहके नीचे की हुई कृष्टियोंका प्रमाण सबके अप्तस्यातंव॑भागमात्र है. और 
पाश्वेमं की हुई कृश्योंका प्रमाण उनसे असंस्यात गुणा है | वहां पार्थमं की हुईं ऋृष्ि 
योंमें मध्यमखण्ड और उमभयद्र॒व्य विशेष होता है [| ५०० |] 


पुवादिम्हि अपुचा पुच्बादि अपुव्बपठमगे सेसे । 
दिजदि असंखभागेणू्ण अहिय॑ अणंत्तभागूर्ण ॥ ५०१ ॥ 
पूवादी अपूबो पूवोदों अपूरवेप्रथमके भेपे | 
दीयते असंख्यभागेनोनमधिक अनंतभागोन ॥ ५०१ ॥ 


(0 
अथ्‌---अपूर्व ( नवीन ) कृष्टिकी अन्तक्ृष्टिसे पहले जो पुरातनकृष्टि उसकी आदि 
कृष्टिम असख्यातवं भाग घटता द्रव्य दिया जाता है और पूर्व ( पुरातन ) क्ृष्टिकी अन्त- 
कुृष्टिसे अपूर्व ( नवीन ) कृष्टि उसकी म्रथमकृष्टिमें असख्यात्तवां भागमात्र अधिक द्ृब्य- 


दिया जाता है। तथा शेष सब छृष्टियोँमें पूर्वकृष्टिसे उत्तरक्ृष्टिमें द्रव्य जनंतवां भागमात्र 
घटता हुआ दिया जाता है ॥ ५०१ ॥ 


लब्धिसार। । १३ ७ 


वारेकारमणंत पुवादि अपुच्जादि सेस॑ तु । 
तेबीस ऊंटकूडा दिजे दिस्से अणंतमागूर्ण ॥ ५०२ ॥ 
हादशैकादशमनंत पूवीदि अपूरवीदि शेप॑ तु । 
न्रयोविशतिरुष्टकूटा देये दृश्ये अनंतभागोनम्‌)। ५०२ ॥ 
अथे--पुरातन प्रथमकृष्टि बारह और नवीन प्रथमक्ृष्टि ग्यारह तथा शेपक्षष्टियां जवंत 
जानना । इसमप्रकार देयद्रव्यमें तेवीस खानोंमें उद्ठकूट ( ऊंटकी पीठ समान ) रचना 
होती है। और दृश्यमानद्रव्यगें अनन्तवें भागमात्र घटता हुआ क्रम जानना ॥ ५०२ ॥ 
किट्टीकरणद्धाए चरिमे अंतोमहइत्तसुजञत्तों । 
चत्तारि होंति मासा संजलणाएं तु ठिदिवंधों ॥ ५०३ ॥ 
कृष्टिकरणाद्धाया: चरमे अंतमुहूर्तसंयुक्ताः । 
चत्वारों भवंति मासाः संज्वलनानां तु खितिवंधः ॥ ५०३ ॥ 
अर्थ---कश्किरणकालके अन्तसमयमें अन्तर्मृहर्त अधिक चार मास प्रमाण संज्वलून- 
चारका खितिवन्ध है | अपूर्वस्पधेककरणकालके अन्तसमयमें आठ वर्षमात्र था वह एक 
एक खितिबवन्धापरणमें अन्तमहतमात्र कम होकर यहां इतना रहजाता है ॥ ५०३ ॥ 
सेसाणं वस्साणं संखेजसहस्सगाणि ठिदिवंधों । 
मोहरस्स य टिदिसितं अडबस्संतोमुह॒त्तहियं ॥ ५०४ ॥ 
शेपाणाँ वषोणां संख्येयसहस्रकानि स्थितिबंधः | 
मोहस्य च खितिसर्तं अष्टवर्पोन्तमेहतोधिक; ॥ ५०४ ॥ 
अथै--शेषकर्मोका खितिवन्ध संख्यातहजार वर्षमात्र है। पहले भी संख्यातहजार वर्ष- 
मात्र ही था वह संख्यातगुणा घटता ऋमरूप सर्यातहजार खितिवन्धापसरण होनेपर भी 
आह्पकर इतना ही कहा है| और मोहनीयका स्थितिसत्त्व पहले संख्यातहजार वर्षमात्र 
था वह घटकर यहां अन्तसहृत अधिक आठवर्षमात्र रहा है | ५०४ ॥ 
घादितियाणं संख वस्ससहस्साणि होदि ठिदिसंत। 
वस्साणमसंखेजसहस्साणि अघादितिण्ण तु ॥ ५०५ ॥ 
धातित्रयाणां संख्यं वषेसहसाणि भवति खितिसत्त्वम्‌ | 
वर्षाणामसंख्येयसहस्राणि अघातित्रयं तु ॥ ५०५ ॥ 
अथै--तीन घातियाओंका संख्यातहजार वर्षप्रमाण खितिसत्त्व है और तीच अधाति- 
याओंका असंख्यातहजार वर्षमात्र सितिसत्त्व है ॥ ५०५ ॥ 
पडिपदमणंतगुणिदा किट्टीयों फहया विसेसहिया। 


किट्टीण फहयार्ण रुप्खणमणुभागमासेज ॥ ५०६ ॥ 
ले, सां, १८ 


रायचन्द्रजेनभआाखमालायाम । 


नह 
र्प७ 
रच 


प्रतिपदमनंतगुणिता ऋष्ठयः स्पर्थका विशेषाधिकाः | 
कृष्टीनां स्र्थकानां छक्षणमनुभागमासाद ॥ ५०६ ॥ 
अथै--छष्टियां ्रतिपद् अनन्तगुणा अनुभागलिय्रे है। स्पर्धक विशेष अधिक अनुभा- 
गठिये हैं | इसमकार अनुभागका आश्रवकर कृष्टि आर स्पर्वकॉका ठक्षण हैं। द्वव्यकी 
अपेक्षा तो चब बटता क्रम दोनेमें ही हू परंतु अनुभागके क्रमकी अपक्षा इनका लक्षण 
जुदा कहा हैं ॥ ५०६१ ॥ 
पु्ापुब्रप्फहयमणुदबदि इ किट्विकारओो णियसा । 
तस्पद्धा णिट्ठायदि पढठमद्धिदि आवठीसेसे ॥ ५०७ ॥ 
पृवापृचेस्पवेकमनुभवति हि कृष्ठिकारको नियमान | 
तस्वाद्धा निष्ठापत्रति प्रथमखिती आवलियेप ॥ ५०७ ॥ 
अर्थ--क्ृष्टिकरनेवाला उस कालमें पूर्व अपृर्वस्पवेकोंके ही उदबकी नियमसे भोगता 
है | इसप्रकार संज्वलनक्रोवकी प्रथमखितिमं उच्छिष्टावरीमात्र काठ शेष रनेपर उस 
कृष्टिकरणकाठको समाप्त करता है || ००७ ॥ इसतरह कृष्टिकरण अधिकार हुआ । 
अब कृष्विदना अधिकारको ऋहते हैं; 
से काछे किट्टीओं अणुद्वद्धि हु चारिमासमडबर्स्स । 
वंधों संत मोदे पुच्याठाव तु सेसाणं ॥ ७०८ ॥ 
खे काले ऋृष्टीन अनुभवति दि चतुर्मासमष्टवरप । 
बंब$ सरत्त्व॑ मोह पृव्राछापस्तु अपाणाम्‌ ॥ ५०८ ॥| 
अथ--अपने ऋष्विदककालमं ऋश्योंके उदयको अनुभवता है। द्वितीय खितिके 
निपषेकर्मं खित ऋष्टियोंकी प्रथमखितिके निषेकोर्में प्रापक्रर भोगता है उस भोगनेका नाम 
बेदना है । उसके कालके प्रथमसमयमें चार संज्वलनरूप मोहका खितिबन्ध चार महीने 
हैं और खितिसत्त आटवर्षमात्र है। तथा शेपकर्माका खितिवन्ध सख्ितिसत््व आलापकर 
पृवक्तिपकार जानना | ५०८ ॥ 
ताई कोहच्छिट्ट से घादी इु देसघादी इु । 
दोसमऊणदुआवलिणवर्क ते फहयगदाओो ॥ ५०९ ॥ 
तन्न क्रोधोच्छि्ट सब घातिहिं द्मधातिर्दि | 
हिसमयोनव्यावलिनवर्क तत्‌ स्पधकेगतम ॥| ५०९ ॥ 
अर्थ--अनुमाग सत्त् हैं वह ओषबकी उच्छिष्टावलिका तो सर्वधाती है। और संज्व- 
ढन चोकड़ीका दो समय कम ठो जावढ़िमात्र नवक समय पबद्धका अनुभाग देश्नवाति- 
पी सहित दे | क्योंकि कष्टिरूप वन्‍्ध नहीं है इसलिये स्पर्वकरूप शक्तिकर युक्त 
॥ ५००५९ || 


लब्धिसार: १३९ 


लोहादो कोहादों कारठ बेदउ हवे किट्ी । 
आदिमसंगहकिट्टिं वेदयदि ण विदिय तिदिय॑ च ॥ ५१० ॥ 
लोभाव्‌ क्रोधात्‌ कारको बेदको भवैत्‌ ऋृष्टे 
आदिमसंग्रहकृष्टि वेदयति न हितीयां ठृतीयां च || ५१० ॥ 
अर्थ--कृष्टिका कारक तो छोमसे लेकर ऋमरूप है. और वेदक है वह कोधसे लेकर 
क्रमरूप हैं। तथा यहां पहले क्रोधकी म्रथम संग्रहकृष्टिको ही अनुभवता है ह्वितीय तृतीय 
सग्रह कृष्टिको नहीं भनुभवता ऐसा जानना || ५१० ॥ 


किट्दीवेदगपढमे कोहरुस पढमसंगहादो हु । 
फोहस्स य पढमठिदी पत्तों उचचहगो मोहे ॥ ५११ ॥ 
कृष्टिवेदकप्रथमे क्रोधस्थ प्रथमसंग्रह्मत्‌ तु । 
क्रोधस्य च प्रथमस्तरितिं श्राप्तर अपवततको मोहे ॥ ५११ ॥ 
अरथ---कृष्टिवेदककालके प्रथमसमयर्म क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिसे कोध्रकी प्रथमखि- 
ति करता है, इसप्रकार मोहका घात करता है ॥ ५११ ॥ 
पढमस्स संगहर्स य असंखभागा उदेदि कोहर्स । 
चंधेवि तहा चेव य माणतियाणं तहा बंधे ॥ ५१२ ॥ 
प्रथमस्य संग्रहस्त् च असंखभागान्‌ उदयति क्रोधस्य । 
वंधेषि तथा चेव च मानत्रयाणां तथा वंधे ॥ ५१२ ॥ 
अथै--छृष्टिवेदकके प्रथमसमयम क्रोधकी प्रथम संग्रहक्ृष्टिकी अन्तर कृष्टियोंके अस॑- 
स्यात बहुमाग उदय आते हैं | इसीतरह बन्धर्म भी वीचकी असंख्यात बहुभागमात्र 
कृष्टियां जानना | उसीम्कार मानादि तीनकी असख्यात बहुभागमात्र कृष्टियां बन्धतीं 
हैँ | ५१२ || 
कोहर्स पढमसंगहकिट्टिस्स य हेट्टिमणुभयद्धाणा । 
तत्तो उदयद्याणा उबरिं एण अशुभयद्वाणा ॥ ५११ ॥ 
उर्बरिं उदयट्टाणा चक्तारि पदाणि होंति अधहियकमा । 
मज्ञे उभयद्वाणा होंति असंखेजसंग्रुणिया ॥ ५१४ ॥ 
क्रोधस्य प्रथमसंग्रहक्ृष्टेश्वाधस्तनानुभयख्थानानि' | 
तत उद्यखानानि उपरि पुनरनुभयखानानि ॥ ५१३ ॥ 
उपरि उद्यस्थानानि चत्वारि पदानि भव्रेति अधिकक्रमाणि | 
मध्ये उभयख्थानानि भर्वति असंख्येयसंगुणितानि ॥ ५१४ ॥ 


१४० रायचन्द्रजनशास्षमालायाम । 


अर्थ--करधकी प्रथमसंग्रहक्कप्टिकी अन्तरकृष्टियोमं नीचले अनुभय खान थोड़े हैं. उससे 
उस क्ृष्टिके उदयस्थान पह्यके असंख्यातवें भागकर अधिक हैं | उससे ऊपरके अनुभय- 
सानरूप कृश्योंका प्रमाण अधिक है और उससे उदयस्थान अधिक हैं | इसतरह चार 
पद्‌ तो अधिकक्रम लिये है । उससे असख्यातगुणे वीचके उभयख्थान हैं ॥५१३॥५१५॥ 
यह प्रथमसमयमें अल्पबहुत्व कहा है । 
विदियादिस चउठाणा पुविछेहिं असंखगुणहीणा । 
तत्तो असंखगुणिदा उबरिमणुभया तदों उभया ॥ ५१७५ ॥ 
हितीयादिपु चतुःस्थानानि पूर्वेभ्यों असंख्यगुणहीनानि । 
ततो असंख्यगुणितानि उपयेनुभयानि' तत उभयानि ॥ ५१५ ॥ 
अथै--कृष्टिकरणकालके द्वितीयादिसमयोंमें चारों स्थान पूवसे असर्यातगुणे कम हैं 
उससे असंख्यातगुणे ऊपरके अनुभयस्थान हैं उससे वीचमें वन्‍्ध उदयरूप उभयक्षष्टियां 
असंख्यातगुणी है ॥| ५१५ ॥ 
पुधिल्नवंधजेट्ठा हेद्ठासंखेजमागमोदरिय । 
संपडिगो चरिमोदयवरमवरं अशुभयाणं च॥ ५१६ ॥ 
पौर्षिकवंधज्येष्ठात्‌ अधस्तनससंस्येयभागमवर्तीय । 
सांप्रतिक। चरमोदयवरमवर्ं अनुभयानां च ॥ ५१६ ॥ 
अ्थ--पूर्वसमयके वन्धकी उत्कृष्छछअप्टिसे लेकर असख्यातवें भागमात्र कृष्टि नीचे उत- 
रकर वतेमान उत्तरसमयकी अन्तकी केवरू उदयरूप उत्कृष्ट कृष्टि होती है। उसके वाद 
ऊपर अनुभयक्ृष्टिकी जघन्यक्ृष्टि पाई जाती है ॥ ५१६ ॥ 
भ्ज 4 आप 
हेट्टिमणुभयवरादों असंखवहुभागमेत्तमोदरिय । 
संपडिवंधजहण्णं उदयुकस्स च होदित्ति ॥ ५१७ ॥ 
अधस्तनातुभयवरात्‌ असंख्यवहुभागमात्रमवतीये । 
- संप्रतिवंधजघन्य उदयोत्कृट्ट च भवतीति ॥ ५१७॥ 
अर्थ--पूवंसमयकी अनुभव कृष्टियोंका असर्यात वहुभागमात्र कृष्टि नीचे उततरकर 
वर्तमान बन्धक्ृष्टिकी जधन्यक््टि होती है उसके वाद उदयकृष्टि उत्कृष्ट होती है ॥५१ण।॥ 
पडिसमय॑ अहिगदिणा उदये बंधे च होदि उक्कस्स । 
चंघुदये च्‌ जहण्ण अणतगुणहीणया किट्टी ॥ ५१८ ॥ 
प्रतिसमयमहिगतिना उदये बंधे च भवति उत्हृष्ठ । 
बंधोदये च जघन्यं अनंतगुणहीनका कृष्टि ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ--समय समय प्रति सपकी गतिकी तरह उत्कृष्ट तौ उदय और बन्धमे होती 


लब्धिसार; । १9७९ 


है तथा जघन्य कृष्टि बन और उदयमें अनन्तगुणा घटता ऋमलिये अनुभाग पेक्षा 
जाननी ॥ ५१८ ॥ 
अब संक्रमणद्रव्यका विधान कहते हैं।--- 
संकमदि संगहाणं द्च सगहेट्िमस्स पठमोत्ति । 
तदणुदये संखगुणं इृदरेसु हवे जहाजोग्गं ॥ ५१९ ॥ 
संक्रामति संग्रहाणां द्रव्य खकाधस्तनस्य प्रथम इति । 
तदनुदये संस्यगुणमितरेपु भवेत्‌ यथायोग्यम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
अथे---संग्रह कृष्टिका द्वव्य है वह अपनी कपायके नीचेकी कपायकी प्रथमसंग्रहक्क- 
शितक संक्रमण करता है । उसके वाद भोगने योग्य संग्रह कृष्टिमें संख्यातगुणा द्वव्य संक्र- 
मण होता है। अन्यकृष्टियोंमें यथायोग्य संक्रमण होता है॥ ५१९ ॥ 
आगे अनुसमय अपवतैनकी प्रवृत्तिका क्रम कहते है;--- 
पडिसमय संखेजदिभाग णासेदि कंडयेण वबिणा । 
वारससंगहकिट्टीणग्गादो किट्टिवेदगों णियमा ॥ ५२० ॥ 
प्रतिसमर्य संख्येयसार्ग नाशयति कांडकेन विना । 
हादशर्संग्रहकृष्टीनामग्रतः कृष्टिवेदको नियमात्‌ ॥ ५२१० ॥ 
अर्थ--झृष्टिवेदक जीव है वह कांडक विना बारह संग्रह कृष्टियोंके अग्रभागसे सब 
कष्टियोंके असंख्यातव भागकी हरसमय नियमसे नष्ट करता है ॥ ५२१० ॥ 
णासेदि परट्टाणिय गोउंछ अग्गकिहिधादादो । 
सद्टाणियगोउच्छे संकमदबाहु घादेदि ॥ ५११ ॥ 
नाशयति परस्थानिक गोपुच्छमग्रक्ृष्टिघातात्‌ । 
सस्थानिकगोपुच्छे संक्रमद्॒व्यात्‌ घातयति ॥ ५२१ ॥ 
अर्थ---अग्रकृश्घातसे तो परखान गोपुच्छकों नष्ट करता है और संकम द्वृव्यसे ख- 
खान गोपुच्छको नष्ट करता है॥ ५२१ ॥ 
आयादो' वयमहिय॑ हीण॑ सरिसे कहिपि अण्ण च । 
तम्हा आयहचा ण होदि सद्ठाणगोउच्छे ॥ ५२२ ॥ 
आयतो व्ययमधिक हीन सरशं कुत्नापि अन्यच्च । 
तस्मादायद्रव्यान्न भवति खस्थानगोपुच्छम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
अथै--कहीपर संग्रहकृष्टिमं आयद्गव्यसे व्ययव्रव्य अधिक है कही हीन है कहीं समान 
है कही दोनोमेंसे एक ही है। इसलिये आयद्वव्यसे खान गोपुच्छ नहीं होता ॥५२२॥ 


५४२ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ | 
अब जिसतरह खखान परखान गोपुच्छका सद्भाव होता है वैसे कहते हैं।-- 


घादयदबादों पुण वय आयदसेत्तदवर्गं देदि । 

सेसासंखाभागे अणंतभागूणय देदि ॥ ५२३ ॥ 
घातकदब्रव्यात्‌ पुनव्येयमायतक्षृत्रद्रव्यक ददात । 
शेपासंख्यभागे अनंतभागोनक दृदाति ॥ ५२३ ॥ 


अर्थ--घातद्वव्यसे व्यय और आयतक्षेत्र द्वव्यको देनेसे एक खान गोपुच्छ होता 
है। शेष असंख्यातभागमें अनन्तभाग कंम द्वव्य दिया जाता है यह दूसरा गोपुच्छ 
हुआ ॥ ५२४ ॥ 


उदयगदसंगहरुस य मज्झिमखंडादिकरणमेदेण । 
दचेण होदि णियमा एवं सचेसु समयेसु ॥ ५२४ ॥ 
उदयगतसंग्रहस्य च मध्यमखंडादिकरणमेतेन । 
द्रव्येण भवति नियमादेव सर्वेपु समयेपु ॥ ५२४ ॥ 


अथै--उदयको प्राप्त संग्रह कृष्रिका इस घात द्वव्यसे ही मध्यमखण्डादि करना होता 
है । इसतरह समयसमय प्रति सब समयोंमें विधान होता है || ५२४ || इसप्रकार घात- 
द्र्यकर एक गोपुच्छ हुआ | 

अब दूसरा विधान कहते हैं; 


हेद्वाकिट्टिप्पहदिसु संकमिदासंखभागमेत्त तु । 
सेसा सखाभागा अतरकिहट्टिस्स द्च तु ॥ ५२५ ॥ 
अधस्तनक्ृष्टिप्रश्नतिपु संक्रमितासंख्यभागमात्र तु । 
शेपा असंख्यभागा अंतरकष्टेद्रेव्यं तु॥ ५२५ ॥ 
अर्थ--संक्रमणद्वव्यका असंख्यातवां भाग द्रव्य नीचेकी कृष्टिमें दिया जाता है और 
शेष असंख्यात वहुभाग अन्तरक्ृष्टियोंका द्रव्य है इसीसे अन्तरक्ष्टिकी जाती है ॥५२७।॥ 
वंधद॒बाणंतिमभार्ग पुण पुधकिट्पिडिवद्ध । 
सेसाणंत। भागा अंतरकिट्िस्स दच॑ तु ॥ ५२६ ॥ 
वंधद्रव्यानंतिमभाग पुनः पूर्वक्रोष्टिप्रतिवद्धम्‌ 
शेपानंता भागा अंतरछऋष्टेद्रेव्य तु ॥ ५२६ ॥ 
अथ---बन्धद्रव्यका अनन्तवां भाग पूर्वकृृष्टि संबन्धी है और शेष अनन्त बहुभाग 
क्ृन्तर कृष्टियोंका द्रव्य है। इस द्वव्यसे नवीन अन्तरकृष्टि की जाती है ॥ ५२६ ॥ 


लब्धिसार। । १४३ 


कोहस्स पढमकिट्िं मोत्तणेकारसंगहार्ण तु । 
बंधणसंकमदघादपुचकिि करेदी हुं ॥ ५१७ ॥ 
क्रोधस्य प्रथमकृष्टिं मुत्तवा एकादशसंग्रहाणां तु। 
बंधनसंक्रमद्रव्यादपूर्वेक्रष्टिं करोति हि ।। ५२७ | 
अथे--क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिके विना शेप उयारह संग्रह कृष्टियोंके यथासंभव 
बन्धद्रव्य अथवा संक्रमद्रव्यसे अपूर्व कृष्टि करता है || ५२७ || 


संखातीदगुणाणि य पछस्सादिमपदाणि गंतूण । 
एकेकबंधकिटी किट्टी्णं अंतरे होदि ॥ ५१८ ॥ 
संख्यातीतगुणानि व पल्यस्थादिसपदानि गत्वा | 
एकैकबंधकृष्टि; कष्टीनामंतरे भवति || ५२८ ॥ 
अथै--अवयवकृष्टियोंका असंख्यातवां भागमात्र बन्ध योग्य नहीं है और वीचमें जो 
बन्धने योग्य हैं उनकी दो कृष्टियोंके वीचमें एक अन्तरारू है ऐसे पत्यके प्रथमवर्गमूल- 
मात्र अन्तरालोंको छोड़कर उन झृष्टियोंके वीचमें एक एक अपूर्वक्ृष्टि होती है ॥ ५२८ ॥ 
दिजदि अणंतभागेणूणकर्म बंधगे य णंतगुण । 
तण्णंतरे णंतगुणूणं तत्तोणंतभागूर्ण ॥ ५२९ ॥ 
दीयते अनंतभागेनोनक्रम॑ बंधके चानंतगुणम्‌। 
तदनंतरे5नंतगुणोनं ततो5नंतभागोनम्‌ || ५२९ ॥ 
अथु--अनन्तवे भागमात्रसे घटता द्रव्य दूसरी कृष्टिमें देते हैं जबतक अपूर्व कृष्ट 
प्रात न हो तबतक यह क्रम है। और उसके वाद पूर्वक्ृश्योंमें अनन्तगुणा कम्र द्रव्य 
दिया जाता है। उसके वाद अनन्तवां भागरूप विशेष घटता कऋ्रमलिये द्वव्य दिया जाता 
है जबतक कि अपूर्वक्ृष्टि प्राप्त न हो ॥ ५२९ ॥ इसप्रकार बन्धकृष्टिका खरूप कहा । 
संकमदो किट्टीणं संगहकिट्वीणमंतरे होदि। 
संगह अंतरजादो किट्टी अंतरभवा असंखगुणा ॥ ५३० ॥ 
संक्रमतः कृष्टीनां संग्रहकृष्टीनामंतरे भवति । 
संग्रहे अंतरजातः ऋष्टिरंतभेवा असंख्यगुणा ॥ ५३०॥ 
अर्थ---संक्रमणद्वव्यसे उत्तन्न हुईं अपूर्वकृष्टियां कितनी एक तो संग्रहकृष्टियोंके नीचे 
होतीं हैं और कुछ उनके अंतराहुमें उत्पन्न होती हैं । बहांपर संग्रहक्ष्टियोंके अन्तराहमें 
उसपन्न हुई क्ृष्टियोंसे अवयव कृष्टियोंकि अंतरालमें हुई झष्टियां असंज्यातगुणी हैं ॥५३०॥ 


१ “बंधणदब्वादों पुण चदुसह्णेस पढमकिट्रीस । व॑धुप्पवकिध्वीदों संकमकिदी अरसंखगुणा” ॥ यह 
गाथा क पुस्तकमें है । 


१४४ रायचन्द्रजनशास्माठायाम्‌ । 


संगहरअ॑तरजाणं अपुबकिटिं व चंधकिट्टि था । 
इदराणमंतरं पुण पलपदासंखभाग तु ॥ ५३१ ॥ 
संग्रहांतरजानामपूर्वकृष्टिमिव बंधकृष्टिमिव | 
इत्तरेपामंतरं पुनः पल्यपदासंख्यमागस्तु ॥ ५३९ ॥ 
अर्श--संग्रहकृष्यिकि नीचे ऋष्टि कीं थीं वहां द्रव्य देनेका विधान अपूर्वकृष्टिके समान 
जानना । और दूसरी कृष्टियॉका अन्तरा्स्प्॑रान पत्यके वर्गमूठका असंख्यातर्वा भाग 
है॥ ५३१ ॥ 
कोहादिकिट्विदगपढमे तसस थे असंखभागं तु । 
णासेदि हु पडिसमय॑ तस्सासंखेजमागकर्म ॥ ५३२ ॥ 
क्रोधादिक्ृष्टिवदुकप्रथमें तस्प च असंख्यभागस्तु । 
नाशयति हि श्रतिसमय तस्थासंख्येयभागक्रमम्‌ | ५३२ ॥ 
अर्थ--क्रोपकी प्रथमसंग्रहकृष्टिका वेदक जीव प्रथमसमयर्मं सब कृष्टियोंका असंख्या- 
तबां भागमात्र कृष्टियोंकी नाश करता है जोर इसीतरह ऋमसे हरएक समयमें असंख्यातवां 
भागमात्र घात जानना ॥ ५३२ ॥ 
कोहस्स थ जे पढमे संगहकिट्टिम्हि णद्धकिद्टीओ । 
बंधुज्झियकिट्वीणं तस्स असंखेजभागों हु ॥ ५१४ ॥ 
क्रोधस्त्र च ये प्रथमे संग्रहकृष्टी नट्टकष्टय। | 
वंधोज्मितछृष्टीनां तस्थार्सस्येयमागों हि. ॥| ५३३ ॥ 
अर्थ--क्रोषकी प्रथम संग्रहक्ृष्टिवेदकके सब कालमें जो ऋष्टियां घात हुई उनका 
प्रमाण बन्धरहित कृष्टियोंके ममाणके अस॑ख्यातवे भाग है ॥ ५३३ ॥ 
' कोहादिकिट्टियादिद्विदिम्हि समयाहियावलीसेसे । 
ताहे जहण्णुदीरद चरिमो पुण वेदगों तस्स ॥ ५३४ ॥ 
क्रोधादिकृष्टिकादिखिती समयाधिकावीशेपे । 
तन्न जधन्यमुदीरयति चरम; पुनर्वेदकसस्त् ॥ ५३४ ॥ 
अर्थू---कोमकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अथमखितिमें समय अधिक आवलि शेष रहनेपर 
जघन्यखितिकी उदीरणा करता हैं और वहां ही उस वेदकका अन्तसमय होता है॥५३७॥ 
ताहे संजलणाणं वंधों अंतोमुहत्तपरिद्दीणों । 
सत्तोषि य सददिवसा अडमासच्भहियछ्चरिसा ॥ ५१५ ॥ 
तत्र संज्वल्नानां बंधों अन्तर्मुहरतपरिददीन; । 
सत्त्ममपि च अतदिवसा अष्टमासाभ्यधिकपदपी; ॥ ५३५ ॥ 


छब्धिसार। | १४५ 


अ--बहां एंज्वलनका खितिवन्ध अन्तमुहर्तकम सी दिन है, पहले चार महीने 
था। और उसका खितिसत्त्व अन्तर्महृतकम आठमहीना अधिक छह वर्ष है, पहले आठ- 
चर्ष था सो घटकर इतना रहा ॥ ५३५ ॥ 
घादितियाणं बंधो दसवास तोसुह॒त्तपरिहीणा । 
सत्त सं वस्सा सेसाणं संख5संखबस्साणि ॥ ५१६ ॥ 
घातित्रयाणां वंधों दशवर्पा अंतर्मुह्ृतपरिहीना: । 
सत्त्वं संख्य वर्षा: शेपाणां संख्यासंख्यवपों: || ५३६ ॥ 
अर्थ--धातिकर्मेका खितिबन्ध अन्तर्मुहर्तकम दशवर्षमात्र है और उनका खितिसत्तत 
संख्यातहजार वर्षमात्र हैं तथा अधातिकर्मोकरा खितिबन्ध संख्यातहजार वर्षमात्र है और 
आयुके बिना तीन अघातियाओोंका सितिसत््व असर्यातवर्षमात्र है || ५१६ ॥ इसम्रकार 
क्रोधकी प्रथमसंग्रद क्ष्टिवेदकका कथन किया । 
से काले कोहसस य विदियादों संगहादु पढमठिदी । 
कोहरस विदियसंगहकिट्टिस्स थ बेदगों होदि ॥ ५१७ ॥ 
से काले ऋधस्स च हितीयत; संग्रहान्‌ प्रथमस्थितिः | 
फक्रोधम्य हितीयसंग्रहकृष्टेश्व वेदकी भवति || ५३७ ॥ 
अथे--उप्तके बाद अपने कालमें क्रोधकी ह्वितीयसग्रहकृष्टिसे अपकर्पर्णकर उद्यादि 
गुणभ्रेणीरूप प्रथमसिति करता है वहांपर ही क्रोवकी छितीयसग्रह कृष्टिका चेंदक होता 
है॥ ५३७ ॥ 
कोहरुस पढमसंगहकिट्टिस्सावलिपमाण पढमठिदी । 
दोसमऊणदुआवलिणवर्क च्‌ वि चेउदे ताहे ॥ ५१८ ॥ 
ऋरोधस्थ प्रथमसंग्रहक्प्टरावलिग्रमाणं प्रथमखितिः | 
द्विसमयोनत्रावलिनवर्क चापि चतुदश तत्र ॥ ५३८ ॥ 
अर्थ--क्रोपकी प्रथमसग्रहक्ृष्टिकी प्रथमखितिम उच्छिष्टावलिमात्र निपेक और द्विती- 
यखितिमें दो समथ्र कम दी आवढिमात्र नवकसमयप्रवद्धरूप निपेक्र शेष सत्तवरूप रहते 
६ उसकालमें ऋधकी द्वितीयसग्रहक्ृष्टिका द्रव्य चौदहगरुणा होजाता है ॥ ५३८ ॥ 
पढमादिसंगहाणं चरिमे फार्लि ठ॒ विदियपडुदीण । 
हेट्ा स्व देदि हु मज्झे पु व हगिभाग ॥ ५१९ ॥ 
प्रथमादिसंग्रहाणां चरमे फार्लि तु छ्वितीयग्रभ्नतीनाम्‌ । 
अधस्तर्न सर्व ददाति हि मध्ये पृषे इव एकभांगम्‌॥ ५३९ ॥ 
अर्थ--प्रथमादिसंग्रह कृश्ियोंके अन्तसमयरमें जो सक्रमण द्वव्यकूप फारि उसको 
छठ सा, १९ 


१४६ राग्रचन्द्रजनगाश्रमाठायाम । 


द्वितायादि सम्रहकृश्ियिंकि नीचे स्व देते हे और सध्यमें पूर्ववत्‌ एक आगको द्द्ते 
६ ॥५१९॥ कि 
कोहस्स विदियकिट्दी वेदबमाणस्स पदमकिट्टि वा । 
उदओ बंधों णासों अपुबक्िद्वीण करण च ॥ ५४० ॥ 
क्रोधस्थ दवितीयका््टि वदकस्थ प्रथम ऋष्ठिरिव | 
उद्यो बंधों नाशों अपूर्वकृष्टानां करण वे ॥ ५४० ॥ 
अथ--कओषधरकी हितीयसग्रह झष्टिका वेदक जीवके उदय, बच, घात और अपूर्वक्रष्टि- 
योका करना इत्यादि विधान प्रथमसग्रहक्ृष्टिक समान जानना चाहिये ॥ १०० ॥ 
कोहस्स विदियसंगहकिट्टी चेदंतयस्म संक्रमर्ण । 
सद्दाणं तदियोत्ति य तद्णतर इंड्धिमस्स पढम च ॥ ५०१ ॥ 
क्रीवस्स हिंतीयसंग्रहकृ्टि वेद्रमानस्थ संक्रमण । 
खसख्थान दर्तीयांत च तदनंतरमधसनस्व प्रथम च ॥ ५४१ ॥ 
अर्थ--क्रोवकी हिर्तायसंग्रहकृष्टिक वेदकके खखान ( विवश्चितकयाय ) में संक्रमण 
ढोवे तो तीसरी संग्रद्द पर्यत होता है और परखान अपनेस नीचेकी क्पायक्री प्रथमस्स- 
ग्रह्द कष्टिम होता है ॥ ५४१ ॥ 
पढमो विदिय तदिये देद्विमपढमे च विदियगों तदिये। 
हृष्धिमपढ़मे तदियों हृष्धिमपढ़मे च संकमदि ॥ ५०२ ॥ 
प्रथमों द्वितीय छतीय अश््तनप्रथम च हितीयकरूतीय | 
अधैलमनग्रथम ठृतीयाउधस्तनप्रथम च संक्रामति | ५४२ ॥| 
अश--विवक्षितकपायकी पहली संग्रहकृष्टिका दृव्य अपनी दूसरी तीसरी ओर नीचढी 
कपायकी पहली संग्रहक्रष्टिम संक्रण करता ह, दूसरी संग्रह कृष्टिका द्व्य अपनी तीसरी 
और नीचढी कपायकी पहली संग्रहकृष्टिम संक्रण करता है आर तीसरी संग्रह कृष्टिका 
दत्य नीचठी कपायकी पहली संग्रहकृश्टिम दी संक्रमण करता हैँ ॥ ५४ श्य 
फोहस्स पढमकिद्वी सुण्णोत्ति ण॒ तस्स अत्थि संकमर्ण । 
ठोम॑तिमक्रिट्टिस्स य णत्दि पडित्यावणूणादों ॥ ५४३ ॥ 
ऋरेवेस प्रथमक्ृष्टिः झन्या इति न तस्वारि संक्रमण । 
ठोमांतिमकृष्ठश्न नास्ति प्रतिस्मापनमृनतः ॥ ५०३ || 
५ कट ५ ८ 
+ अथ--कबकी प्रथम संग्रहक्ृष्टि तो शृत्त हुई इसलिये उसका संक्रमण नहीं होता 
आओर्‌ लोमकी तीमरी संग्रहकृष्टिका भी संक्रमण नहीं होता, क्योंकि उल्दे संक्रमणका 
अभाव हैं ॥ ५४३ ॥ 


लब्धिसार। | १४७ 


जस्स कसायस्स ज॑ किट्टि वेदयदि तस्स त॑ चेव । 
सेसाण कसायाण पढम किट्टिं तु बंधदि हु ॥ ५४४ ॥ 
यस्थ कपायस्थ यां करष्टि वेद्यति तस्य तां चेव | 
शेपाणां कपायाणां प्रथमां कृष्टि तु बन्नाति हि॥ ५४४ ॥ 


अथे---जिस कपायकी जिस संग्रहकृष्टिफो भोगता हैं उस कपायकी उसी संग्रहक्ृष्टिको 
बाँधघता हैं । ओर शेप कपायोंकी प्रथमसंग्रह कृष्टिको बांधता है ऐसा नियम है ॥ ५०४ ॥ 


माणतिय कोहतदिये मायाठोहस्स तियतिये अहिया। 
संखगुणं वेदिजे अंतरकिट्टी पदेसो य ॥ ५४५ ॥ 
मानत्रये क्रोधतृतीये मायाछोभस्थ त्रिकत्रिके अधिका | 
संख्यगुणं वेद्यमाने अंतरकृष्ठि: प्रदेशश्व | ५४५ ॥ 
अर्थ---भवयवक्षष्टियोंके द्वव्यका अल्पबहुत्व ऐसे है कि मानकी तीन, क्रोधकी तीसरी 
और माया लोभकी तीन तीन इनमें विशेष अधिक अवयव छृष्टियोंका तथा प्रदेशोंका 
( परमाणुओंका ) प्रमाण है । और वेद्यमान ( भोग्य ) क्रोधकी दूसरी कृष्टिमें संख्यातगुणा 
हैँ ॥ ५४५ ॥ 
वेदिजादिदट्विदिण समयाहियआवलीयपरिसेसे । 
ताहे जहण्णुदीरणचरिमो पुण वेदगो तस्स ॥ ५४६ ॥ 
वेदमानादि खिती समयाधिकावलिकपरिशेपे । 
तत्न जघन्यों दीरणचरमः पुनः वेदकस्तस्थ ॥ ५४६ ॥ 
अरथ--निस संग्रहकृष्टिको वेदता है उसकी प्रथमस्थितिमें दो आवलि शेष रहनेपर 
आगाहछ प्रत्यागालका नाश होता है और समय अधिक आवलि शेप रहनेपर , जधन्यखि- 
तिका उदीरक तथा वेदकका अन्तसमय होजाता है ॥ ५४६ ॥ 
ताहे संजलणाणं बंधो अंतोसुहुत्तपरिह्णों । 
सत्तोषि य दिणसीदी चउमासव्भहियपणवस्सा ॥ ५४७ ॥ 
तत्न संज्वलनानां वंधों अंतर्मुहृतेपरिहीनः । 
सत्त्वमपि च दिनाशीतिः चतुर्मासान्यधिकपंचवर्षों: ॥ ५४७ ॥ 
अथै--वहां संज्वलनचारका खितिबन्ध अन्तसहृत्तेकम अस्सी दिन है और उनका 
सत्त्व भी अन्तर्मुहर्तकम चारमास अधिक पांचवर्षमात्र है ॥ ५४७ ॥ 
घादितियाणं चंधो वासपुधत्त तु सेसपयडीणं । 
चस्साणं संखेजसहस्साणि हथंति णियमेण ॥ ५४८ ॥ 


१४८ रायचन्द्रजेनशाश्रमाछायाम्‌ । 


घातित्रयाणां वंधों वर्षप्रथत्त्व॑ तु गेपप्रकतीनाम्‌ | 
वषोणां संख्येयसहस्लाणि भवंति नियमेन ॥ ५४८ ॥ 
अथ--तीन घातियाओंका खितिवन्ध एथक्त्व ( तीनके ऊपर ) वर्षमात्र है और शेष 
अघातिया्ोंका खितिवन्ध संख्यातहजार वर्षमात्र नियससे है ॥ ५०८ ॥ 
घादितियाण॑ सत्त संखसहस्साणि होंति वस्साणं। 
तिण्हं पि अधादीण वस्साणि असंखमेत्ताणि ॥ ५४९ ॥ 
घातित्रयाणां सत्त्वं संख्यसहस्ताणि भर्बति व्षाणां । 
त्रयाणामपि अघातिनां वपों असंख्यमात्रा;॥ ५४९ ॥ 
अर्थ--तीन घातियाओंका खितिसत्त्व संख्यातहजार वर्ष है ओर आयुके बिना तीन 
अधघातियाओंका खितिसत्त्व असंख्यातवर्पमात्र है || ५४९ ॥ 


से काले कोहस्स य तदियादों संगहादु पढमठिदी । 
अंते संजलणाणं वध सत्तं दुमास चउचसस्‍्सा ॥ ५५० ॥ 
खे काले ऋघधस्त च दृतीयत; संग्रहान्‌ प्रथमखितिः | 
अंते संज्वलनानां वंव सत्त्वं ह्विमासं चतुवेपो: ॥ ५५० ॥ 
अ्भ्र--उसके वाद अपने कालमें क्रोयकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेढक होता हैं उस 
वेदककालसे आवलि अधिकमात्र प्रथमखिति करता है। और वहा अन्तसमयमें संज्वलन 
चारका खितिवन्ध दो महीने तथा खितिसत्त्व चार वर्षमात्र जानना शेषकर्मोका पूर्ववतत्‌ 
हैं ॥ ५०० ॥ 


से काले माणरस य पढमादों संगहाहु पढमठिदी । 
माणोदयअद्भाएं तिभागमेत्ता हु पठमठिदी ॥ ५७०१ ॥ 
* ख काले मानस्य च प्रथमान्‌ संग्रहात्‌ प्रथमखितिः । 
मानोदयाद्धाया; त्रिभागमात्रा हि प्रथमस्रिति; || ५५१ ॥ 


अर्थ---उसके वाद अपने कालमें मानकी प्रथमसंग्रहकृष्टिकी गुणश्रेणीरूप प्रथमखिति 
पु कि /ो ऐप 
करता है | वह मानके वेंदककालका तीसरा भाग जावलिसे अधिक उस प्रथमखितिका 
प्रमाण है। वहां मानकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिका वेदक होता है ॥ ५५१ ॥ 


कोहपढम॑ व माणो चरिमे अंतोमुहुत्तपरिहीणों । 
दिणमासपण्णचत्त बंध सत्त तिसंजठछणगाणं ॥ ५५२ ॥ 
ऋषधग्रथर्म व मानः चरमे अंतर्मुहतेपरिहीनः । 
, दिनमासपंचागबत्वारिंगत्‌ वंध; सन्त त्रिसंज्वलनानाम ॥ ५५२ ॥ 


छब्षिसार/ |. - १४९ 


अर्थ--क्रोपकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिके वेदककी तरह मानकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिका वेदकविं- 
धान जानना । जोर अन्तसमग्रमें क्रोषके विना तीन संज्वलनका खितिवन्ध अन्तर्वृहर्तकम 
पचास दिन है और खितिसत्त्व अन्तर्मृहरतकम चालीस महीनेमात्र है || ५५२ || 
विदियस्स माणचरिमसे चत्त वत्तीसदिवसमासाणि। 
अंतोमुइत्तदीणा बंधों सत्तो तिसंजलणगाणं ॥ ५५३ ॥ 
ट्वितीयस्य मानचरमे चत्वारिंगतद्ात्रिंगत्‌ दिवसमासा: | 
अंतर्मुहृूतहीना वंधः सत्तव त्रिसंज्वकनानाम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
अर्थ--मानकी दूसरी संग्रहकृष्टिके वेदकके अन्तसमय तीन संज्वलनका खितिवन्ध 
उन्तमुहतकम चालीस दिन और खितिसत्त्व अन्तर्महरर्तकम बत्तीस महीनेमात्र है |॥५५३॥ 
तदियरस माणचरिमे तीर्स चउबीस दिवसमासाणि । 
तिण्हं सेजलणाणं ठिदिवंधों तह य सत्तो य ॥ ५५४ ॥ 
ठृतीयस्य मानचरमसे त्रिंगत चतुर्विशत्‌ दिवसमासाः । 
प्रयाणां संज्यलनानां सितिवंधसथा च सत्त्तं च॥ ५५४ ॥ 
अथ--उसके वाद मानकी तीसरी संग्रहकृष्टिवेदकके अन्तसमयर्म तीन संज्वलनका 
सखितिबन्ध अम्तमुहूर्तकम तीस दिन और खितिप्तत्त्व अन्तर्मुहर्तकम चौवीस महीने मात्र 
होता है ॥ ५५४० ॥ 
पठमगमायाचरिमे पणवीस वीस दिवसमासाणि । 
अंतोमुहत्तदीणा बंधों सत्तो दुसंजलणगाणं ॥ ५५५ ॥ 
प्रथमगमायाच रमे पंचविश्वति! विंभति! दिवसमासाः । 
अंतमुद्रतेहीना बंध! सत्त्व॑ ठिसंज्वलनकयों। || ५५५ ॥ 
अर्थ--मायाकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टि वेदकके अन्तसमयमें संज्वलन माया छोभ इन दोका 
खितिवन्ध अन्तर्मुहर्तकम पतच्चीस दिन जोर खितिसत्त्व अन्तर्मुहरतकम बीस महीनेका 
है ॥ ५५५ ॥ 
विदियगसायाचरिसे बीस सोर्ल च दिवसमासाणि। 
अंतोमह॒त्तदीणा वंधों सत्तो दुसंजठणगाणं ॥ ५५६ ॥ 
हितीयगमायाचरमे विंशं पोडश च दिवसमासा; । 
अंतर्मुहरतद्ीना वंधः सत्त्व॑ ठ्िसंज्वलनकयो। ॥ ५५६ ॥ 
अर्थ--मायाकी दूसरी संग्रहक्कष्विदकके अन्तसमयर्में दो संज्वलनोंका खितिबन्ध 
अन्तर्मुहतिकम वीस दिन है और स्थितिसत्तव अन्तर्मुहतकम सोलह महीना है ॥ ५०६ ॥ 
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तदियगमायाचरिमे पण्णरवारसय दिवसमासाणि । 
दोण्ह॑ संजलणाणं ठिदिवंधों तह य सत्तो थ ॥ ५५७ ॥ 
छृतीयकमायाचरसे पंचद्शद्वाद्श द्विसमासा: । 
हयो। संज्वलनयो। स्थितिबंधस्तथा च सर्तव च ॥ ५५७ ॥ 
अर्थ--मायाकी तीसरी संग्रहकृष्टिवेदकके अन्तसमयमें दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध 
अन्तर्मुहततकम पन्द्रह दिन है और खितिसत्त्व अन्तर्मृहर्तकम बारह महीने है ॥ ५५७ ॥ 
भासपुधत्त बासा संखसहस्साणि बंध सत्तो य। 
घादितियाणिदराणं संखमर्सखेजवस्साणि॥ ५५८ ॥ 
मासप्रथक्त्व॑ वर्षा: संख्यसहस्नाः बंध) सत्त्वं च | 
घातित्रयाणामितरेपां संख्यमसंख्येयवर्पा। | ५५८ ॥ 
अर्थ--तीन घातियाओंका खितिवन्ध प्रथक्तवमासप्रमाण है और स्थितिसत्त्व संख्या- 
तहजार वर्षमात्र है। तथा तीन अधातियाओंका खितिवन्ध संख्यातवर्षमात्र है और स्थि- 
तिसत्त्व असंख्यातवर्षमात्र है ॥ ५५८ ॥ 
लोहस्स पढमचरिमे लोहस्संतोमुह॒त्त बंधदुगे । 
दिवसपुधत्त वासा संखसहस्साणि घादितिये ॥ ५५९ ॥ 
लोभस्तर प्रथमचरमे लोभस्थांतमुहत वंधह्ििके | 
द्विसप्रथक्त्व॑ वषोः संख्यसहस््रा घातितन्रये | ५५९ ॥ 
अथे---छोभकी प्रथमसंग्रहकृष्टिवेदकके अन्तसमयमें संज्वलनलोभका स्थितिबन्ध अथवा 
खितिसत्त्व अन्तमुंहर्त है परंतु बन्धसे सत्त्व संख्यातगुणा है। और तीन घातियाओंका 
सखितिवन्ध प्रथक्त्वद्निमात्र तथा स्थितिसत्त्व संख्यातहजार वर्ष है | ५०९ ॥ 
सेसाणं पयडीणं वासपुधत्त तु होदि ठिदिवंधों । 
टिदिसत्तमसंखेजा वस्साणि हवंति णियमेण ॥ ५६० ॥ 
शेषाणां प्रकृतीनां वर्षप्रथक्त्व॑ तु भवति खितिवंध: 
खितिसत्त्वमसंख्येथा वर्षा भव॑ति नियमेन ॥ ५६० ॥ 
अथै--शेष तीन अधातियाओंका खितिवन्ध प्थक्त्ववर्षमात्र है और स्थितिसत्त्व असँ- 
ख्यातवर्षमात्र नियमसे होता है ॥ ५६० ॥ 
से काले लोहस्स य विदियादों संगहादु पढमठिदी । 
ताहे सुहम किट्टि करेदि तबिदियतदियादों ॥ ५६१ ॥ 
खे काले छोभस्थ च ह्वितीयत; संग्रहात्‌ प्रथमस्थिति; । 
तन्न सूक्ष्मां कृष्टि करोति तट्टितीयहुतीयत; ॥ ५६१ ॥ 
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अर्थ--उसके वाद अपने कारुमें छोभकी द्वितीयसंमहकृषिसे गुणश्रेणिरूप प्रथमखिति 
करता है उसका प्रमाण शेष अनिवृत्तिकरणकालके आवलिमान्र अधिक है। और उसीका- 
लमें लोभकी द्वितीयसंग्रहक्ृष्टि और तृतीयसंग्रहक्नष्टिसे सृक्ष अनुभाग शक्तिवाली सृक्ष्म- 
कृष्टिको करता है ॥ ५६१ ॥ 
ठोहस्स तदियसंगहकिट्टीए हेड्दो अबट्टार्ण । 
सुडमाणं किट्टीणं कोहस्स य पढमकिट्िणिमा ॥ ५६१ ॥ 
छोभस्थ दतीयसंप्रहकृट्या अधस्तनतो अवस्थानम्‌ । 
सूक्ष्मानां कृष्टीनां क्रोधस्य च प्रथमकृष्टिनिभा | ५६२ ॥ 


अर्थ--उन सूंक््मकृष्टियोंका लोभकी तीसरी संग्रहक्कष्टिके नीचे अवशान है ओर वे 
सृक्ष्मकृष्टिकां कोधकी ग्रथमकृष्टिके समान हैं ॥ १६२ ॥ 


कोहस्स पढमकिट्टी कोहे छुड्टे हु माणपढ्म च। 
माणे छुद्टे मायापढ्म मायाएं संछुड़े ॥ ५६३ ॥ 
लोहस्स पढमकिट्टी आदिमसमयकदसुहमकिटी य। 
अहियकमा पंचपदा सगसंखेजदिमभागेण ॥ ५६४ ॥ 
क्रोधस्य प्रथमकृष्टिः क्रोध क्षुत्घे तु मानप्रथर्म च। 
माने क्षुव्धे मायाप्रथर्म मायायां संन्लुब्धायाम ॥ ५६३ ॥ 
छोभस्थ प्रथमकृष्टिरादिमसमयक्रतसक्ष्मकष्िश्न । 
अधिकक्रमाणि पंचपदानि खकसंख्येयभागेन ॥ ५६४ ॥ 
अर्थ--क्रोधकी प्रथमसंग्रहकी अवयवक्षष्टियां थोड़ी हैं । क्रोषकी तीनों सैग्रहः ऋष्टियां 
मॉनकीके ऊपर मिलानेसे मानकी प्रथमसंग्रहकी अवयवक्ृष्टियां अधिक है । मानकी तीनों 
कृष्टियां मायाके ऊपर मिलानेसे मायाकी प्रथमसंग्रहकी अवयवक्ृष्टियां अधिक हैं, मायाकी 
तीनों संग्रहकृष्टियां लोमके ऊपर मिलानेसे छोमकी प्रथमसंग्रहकी अवयवक्कर्टि विशेष अधिक 
है। इसतरह ये पांच खान संख्यातवां भाग अधिक ऋमलिये जानना ॥ ५६३ । ५६४ ॥ 


सुहमाओ किट्टीओ पडिसमयमसंखगुणविहीणाओं । 

दबमसंखेजगुणं विदियरस य छोहचरिमोत्ति ॥ ५६५ ॥ 
सूक्ष्म: कृष्य/ प्रतिसमयससंख्यगुणविहीना: । 
द्रव्यमसंख्येयगुर्ण द्वितीयस्य च छोमचरम इति ॥ ५६५ ॥ 


अर्थ---सृक्ष्मक्ष्टियां क्रमसे समय समय म्ति असेख्यातगुणी कम हैं और द्रव्य संस्या- 
तगुणा द्वितीयसमयसे लेकर छोभकी सूक्ष्मक्ष्टिके अन्तसमंबतक जानना ॥ ५३६५ ॥ 
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दब पंढमे समये देंदि इ सुहमेसणंतभागूर्ण । 
थूछपढमे असंखगुणूणं तत्तो अरंतभागूर्ण ॥ ५६६ ॥ 
द्रव्य म्रथमे समये ददाति हि सृक्ष्मेप्वनंतभागोनम । 
स्थृलप्रथमे असंख्यगुणोन ततो अनंतभागोनम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
अर्थ--धक्ष्मक्ृष्टिकरणकालके प्रथमसमयमें स॒क्ष्मक्ष्टिकी जधन्यक्ृष्टिसे लेकर अनन्तवां 
भाग घटता हुआ कऋमलिये, उत्कृष्ट सूक्ष्ककृष्टिसे प्रथम जघन्यवादर कृष्टिम॑ं असंख्यातगुणा 
घटता और उससे द्विंतीयादि वादर ऋषियोंमें अनन्तवां भाग घंटता ऋमलिये द्वव्य दिया 
जाता है ॥ ५६६ | इसतरह प्रथमसमयमम सूक्ष्मक्ष्टिकी प्ररूपणा समाप्त हुईं । 
विदियादिस समयेसु अपुचाओ पुबकिहिहेद्धओ । 
पुवाणमंतरेस॒ुचि अंतरजणिदा असंखगुणा ॥ ५६७ ॥ 
हितीयादिपु समयेपु अपूबो: पृ्वेकष्यधरतनाः । 
पूर्वासामंतरेंप्वपि अंतरजनिता असंस्यगुणाः ॥ ५६७ ॥ 
अर्थ--ह्वितीय आदि समयोंमें अपूर्व ( नवीन ) सृ्मक्ृष्टियां पूर्वकृष्टियोंके नीचे की 
जातीं हैं और उनके वीच वीचम अन्तर ऋृष्टियां की जातीं हैं | वहां अधसतन ऋष्ियोंसे 
अन्तरकृष्टियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है ॥ ५६७ ॥ 
: द्गपढमे सेसे देदि अयुधेसणंतभागू्ण । 
पुवापुचपेसे असंखभागूणमहिय च॥ ५६८ ॥ 
दरब्यगप्रथमे णेपे दृदाति अधूर्चेपनंतभागोनम्‌ | 
पूवोपूर्वेश्नवेण्े असंख्यभागोनमधिक च ॥ ५६८ || 
अथ--्वितीयादि समयोमें प्रथमसमयकी तरह द्रव्य दिया जाता है | विशेष इतना ड्ठै 
कि सूक्ष्मकष्टिके द्रव्यको अधस्तन अपूर्वक्ृष्टियोंमें अनन्तवां भाग घटता हुआ कऋमलिये, 
पूर्वकृष्टिके प्रवेशमें असंख्यातवां भागमात्र घटता और अपूर्वक्ृषष्टिके प्रवेश होनेपर असंख्या- 
' तंबां भोगमात्र अधिक द्रव्य दिया जाता है ॥ ५६८ ॥ 
पढमादिसु दिस्सकर्म सहमेस अ्ंतभागहीणकर्म । 
वादरकिट्पदेसों असंखग्रुणिदं तदो हीणं ॥ ५६९ ॥ 
अथमादिपु दृश्यक्रमं सूक्ष्मेष्वनंतभागहीनक्रमम्‌ । 
है बंद किल्यो असंख्यगुणितस्ततों दीन; ॥ ५६९ ॥ 
अर्थ--अथमादिसमयोंमें दृश्यमान द्वव्यका क्रम सृध्मकृष्टियोंम अनन्तगुणा घटता ऋम- 


न हु द्वितीयस कर ह> 
लिये है | उसके वाद द्वितीयादि अहकी अन्त वाद्रक्ृष्टिपयेत दृश्यमानद्वव्य अन- 
न्तगुणा घटता ऋमलिये है ऐसा जानना ॥ ५६९ ॥ है 
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टोहस्स तदियादों सुहमग्द विदियदों हु तदियगढ् । 
विदीयादों सुहमगरद दब संखेजगुणिदकम | ५७० | 
लोभस्त्र हृतीयतः सूक्ष्मगतं ह्वितीयतम्तु ठृतीयगर्त । 
ह्वितीयतः सृक्ष्मगतं दत्य संख्येयगुणितक्रमम ॥ ५७० || 
अथ--छोभकी तीसरी संग्रहक्ृष्टिसे सथ्मकृष्टिकृप परिंणत हुआ द्रव्य थोड़ा है उस 
द्वितीयसंग्रहक्ृष्टिसे तीसरी संग्रह ऋष्टिहप परिणत द्रव्य संख्यातगुणा है और छोमकी 
द्वितीय संग्रहक्ृष्टिसे सद्ममझृष्टिरूप परिणत द्रव्य संख्यातगणा है || ५७० ॥ 
किट्टीवेदगपढमे कोहरुस य विदियदों दु तदियादो। 
माणस्स थ पदमगदो माणतियादों हु माणपठमगदो ॥ ५७१ ॥ 
मायतिगादों ठोभस्सतादिगदों ठोभपढमदो विदिय॑। 
तदिय च गदा दवा दसपदमडद्धियकमा होंति ॥ ५७२ ॥ 
क्ृष्टवेदकप्रथमे क्रोवस्थ च हिंतीयतस्तु दृतीयतः । 
मानस्य च प्रथमगर्त सानत्रयात्‌ ठु मानमथमरगतः) ॥ ५७१ ॥ 
मानत्रिकात छोमस्थादिगतो छोभग्रथमतों द्वितीय । 
तृतीय च गतानि ठ्रत्याणि दशपदमधिकक्रमाणि भवंति ॥ ५७२ ॥ 


अर्थ--वादरक्ृश्विदककालके प्रथमसमयमें क्रोवकी द्विंतीयसंग्रह कृष्टिसे मानकी प्रथम- 

संग्रहकृष्टिमं संक्रमण हुआ द्वव्य थोड़ा है, उससे ऋ्रोबकी तीसरी संग्रहक्ृश्िसे मानकी प्रथ- 
मरसंग्रहक्ृश्टिम संक्रमण हुआ द्ब्य विशेष अधिक है, उससे मानकी प्रथम संग्रहक्ृष्टिसे 
मायाकी प्रथमसंग्रहमें संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष अधिक हैं, उससे मानकी दूसरी संअह- 
कष्टिसे मायाकी प्रथमसंग्रहकृष्टिम संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष अधिक है, उससे मानकी 
तीसरी संग्रहकृश्टिसे मायाकी म्रथमसंग्रहकृष्टिम॑ संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष अधिक है, 
उस मायाकी प्रथमसंग्रहकूष्सिसि छोमकी प्रथमसंग्रहकृष्टिमं संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष 
अधिक है, उस मायाकी दूसरी सम्रहकृष्टिते छोमकी प्रथमसग्रहकृष्टिमं संक्रमण हुआ 
प्रदेश विशेष अधिक है, उससे मायाकी तीसरी सग्रहसे छोमकी प्रथमसग्रहमें संक्रमण 
हुआ प्रदेश विशेष अधिक है, उस छोमकी प्रथम संग्रहक्ृष्टिसे ठोमकी दूसरी संग्रहक्ष- 
षिमें संक्रण हुआ प्रदेशसमह विशेष अविक हे और उससे छोभकी प्रथमसंग्रहकृष्टिसे 
ढोमकी तीसरी संग्रहकृष्टिमं संक्रमण हुआ प्रदेश विभेषअधिक हैँ ॥ इसतरह दशखान 
अधिक क्रमलिये जानने ॥ ५७१ | ५७२ ॥ 

कोहस्स ये पढमादों माणादी को धतदियविदियग्द । 

तत्तों संखेजगुर्ण अहिय॑ संखेजसंगुणियं ॥ ५७३ ॥ 

द, सा, १० 


१५४ रायचन्द्रजैनशालमालायाम्‌ । 


ऋषधर् 'च अथमात्‌ मानादी क्रोधदृतीयह्धितीयगतम्‌ | 
तत्त+ संख्येयगुणमधिक संख्येयसंगुणितम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
अथै--कोधकी प्रथमसंग्रहक्कश्टिसि मानकी प्रथमसंग्रहमें संक्रमण द्रव्य संख्यातगुणा है, 
उससे लोमकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिसे क्रोषकी तीसरी संग्रहकृष्टिसें संक्रमण हुआ द्र्व्य विशेष 
( पह्यका असंख्यातवां भाग ) अधिक है, उसके वाद कोवकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिसे क्रोषकी 
दूसरी संग्रहक्ृष्टिमें संक्रमण हुआ अदेशसमूह संख्यातगुणा है ॥| ५७३ ॥ 


लोभस्स विदियकिट्टिं वेदयमाणस्स जाव पढमठिदी । 

आवलितियमवसेस आगच्छदि विदियदों तदिय ॥ ५७४ ॥ 
छोमस हितीयक्ाप्टिं वेचमानस्थ यावत्‌ अथमखितिः । 
आवलिबन्रिकमवशेपमागच्छति द्वितीयतरूुतीयम्‌ ॥| ५७४ ॥ 


अर्थ--इसप्रकार छोमकी ह्वितीयकृष्टिको वेदते हुए जीवके उसकी प्रथमस्ितिसें जब- 
तक तीन आवलि शेष रहें तथतक दूसरीसंगहसे तीसरी संग्रहको द्वव्य संक्रमणरूप होके 
प्राप्त होता है ॥| ५७४ ॥ 


तत्तो सुहुम गचछदि समयाहियआवलीयसेसाए । 

स्व तदिय सुइमे णव उच्छिटट विहाय विदिय च ॥ ५७५ ॥ 
ततः सूक्ष्म गच्छति समयाधिकावलीशेषायाम्‌ | 
सबे ढतीय॑ सूक्ष्म नवकमु॒च्छि्ट विहाय छ्वितीयं च ॥ ५७५॥ 


अथ--ह्वितीय संग्रहकी प्रथमस्थितिमें समय अधिक आवलछि शेष रहनेपर अनिवृ- 
त्तिकरणका अन्तसमय होता है बहा छोमकी तीसरी संग्रहकृष्टिका सब द्रव्य सूक्ष्मकष्टिको 
प्राप्त होता है और परयोयार्थिक नयकी अपेक्षा आगेके समयमें उच्छिष्टावलिमात्र निषेक 
और समयकम दो जाबढिमात्र नवक समयप्रबद्ध इन दोनोंके विना अन्य सब द्वितीय 
सेग्रहका द्वव्य सूक्ष्ककष्टिृप परिणमता है ऐसा जानना | ५७५ ॥ 


छोभस्स तिघादीणं ताहे अघादीतियाण दिदिवंधो । 
जंतो हु सुहत्तस्त य दिवसस्स य होदि वरिसस्स ॥ ५७६ ॥ 
लोभस्त॒ त्रिघातिनां तत्राघातित्रयाणां स्थितिवंध: । 
अंतस्तु मुहृतेस्य च दिवसस्य च भवति वर्षस्य॥ ५७६ ॥ 
अर्थ--अनिदृत्तिकरणके अन्तसमयमें संज्वलनलोभका जघन्यखितिवन्ध अन्तमुंहर्तमात्र 


है । यहांपर ही भोहबन्धकी व्युच्छित्ति होती है। तीन घातियाओंका एक दिनसे कुछ 
कमर और तीन अधातियाओंका एक वर्षसे कुछ कम स्ितिवन्ध होता है ॥ ५७ ६ ॥ 


लब्धिसार३ | १५५ 


ताण पुण ठिदिसंत करमरेण अंतोभुहुत्तय होड़ । 
वस्साणं संखेजसहस्साणि असंखवस्साणि ॥ ५७७ ॥ 
तेपां पुनः ख्ितिसत्त्व॑ क्रमेणांतअहरतंक भवति। 
वर्षाणां संख्येयसहस्राणि अमंख्यवर्पाणि | ५७७॥ 
अर्थ---उनका खितिसत्त्व ऋमसे छोभका अन्तर्गहर्त, तीन घातियाओंका संख्यातह- 
जार वर्ष और तीन अधातियाओंका असंख्यात वर्षमात्र है || ५७७ ॥| 
से काछे सुहुमगु्ण पडिवजदि सुहमकिट्टिठिदिखंड । 
आपायदि तद॒बं॑ उक्तद्टिथ कुणदि गुणसेढि ॥ ५७८ ॥ 
से काले सृक्ष्मगु्ण प्रतिपय्यते सृक्ष्मक्षट्टिखितिखंड | 
आनयतति तद्ग॒व्यं अपकृप्य करोति शुणश्रेणि |] ५७८ ॥ 
अर्थ--अपने काढठमें सृद्षमसांपराबगुणखानको म्राप्त होता है वहांपर छोभकी सक्ष्मक्ष- 
ष्ष्कि खितिखण्डको करता है और मोहके एक्रमाग -द्वव्थयकों अपकर्पणकर गुणश्रेणी करता 
हूं॥ ५७८ ॥ 
गुणसेढि अंतरध्िदि विदियद्धिदे इंदि हर्यति पच्रतिया । 
सुहमगुणादो अहिया अवद्धिदुदयादि गुणसेढी ॥ ५७९ ॥ 
गुणश्रेणिरंतरखितिः ह्वितीयस्ितिरिति भवंति परवत्रयाणि । 
सूक्ष्मगुणतोडधिका अवखितोदयादिः शुणश्रेणी ॥ ५७९ ॥ 
अर्थ---शुणश्रेणी अन्तरखिति ह्वितीयखिति--यथे तीन पर्व है । सूक्ष्मसांपरायके काढसे 
कुछ विशेष अधिक उदयादि अवखितरूप गुणश्रेणी आयाम है ॥ ५७९ ॥ 


उकह्ठिदइगिभाग ग्रुणसेढीए असंखबहुभागं । 
अंतरहिदे विदियटिदी संखसदाया हि अवहरिया ॥ ५८० ॥ 
शुणिय चउरादिखंडे अंतरसयलद्धिदिम्हि णिक्खिवदि । 
सेसवहुभागमावलिहीण विदियद्धिदीए डु ॥ ५८१ ॥ 
” अपकर्पितैकभागं गुणश्रेण्यामसंख्यवहुभागम्‌ । 
अंतरहिते द्वितीयस्थितिः संख्यगलाका दि अपहरिताः ॥ ५८० ॥ 
गुणित्वा चतुरादिखंडे अंतरसकछण्िती निक्षिपति । 
शैपवहुभागसावलिदीने द्ितीयखिती हि ॥ ५८१ ॥ 
अर्ध---अपकर्षण किये द्वव्यका अरसंख्यातवां एक भाग बव्यको गुणश्रेणी आयाममें 
देते हैं और शेष असंख्यात बहुभागद्रव्यमें अन्तरंखितिसे भानित्र द्वितीयखितिरूप जो 
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उंस्थ॒तश्द्ज्य उसझ भागदेदेसे दो लाये इस एकमागछो चारते सुपाकरे दो प्रयाष 
झाये उचदा दृव्य ऋन्तरखिदिन दा जाता है। जोर छेष बहुदापरूप रत द्रव्य ऊतिन 
जारवाइदीसे डीन जो छिदीवरिति उछ्दे दिया जाता है ॥ ५८० ॥ ५८३१ ॥ 
संतरपठमठिदित्तिय वसंखशुणिदक्कमेण दिज्ाद डु। 
हाोणकम उ्ेजशुणण हाणछपम दत्ता गे पटर शी 
झंतरपुधमास्सल्त च अतसंस्यरुदितत्नेण दीदते हि। 
हीनऋर संल्येयशुप्पेर दीन दत्त ५८८ ॥ 


पे 


6 नतासासचर इचनल्ितितक तो उसेख्यथाइगपया ऋमटिये हृत्य दिया जाता 
दथे--अन्दतादारकओई इच्नस्ट्ाठेदक दा ऋसस्वाइइुणा दाषातय शल्य छुपा ऊाए 
हक क्थ 4० पक द्स्गि जाता 


डे सेल्याचगण्ण घटठदा 32520 2 ००००४८१००८०४५ दे्‌ नह 
हं उसके चंद झुदचकानाईुद रह्याहएुन्गय घटा छ्वर शांधदारुच लय य दादा 
ध््व 
छू 





संतरपढ्मदिदित्ति ढ्मदिदित्ति र य जसंखशुणिदक्ूकमेण दिस्सदि हु) 

हीणकरनेण जसंखेजेण शुण तो वि्हीणकर्स ॥ ५८३ ॥ 
संदरदधरस्पिहद च रुसंल्यशुणितऋरेय हच्चते हि। 
हील्ऋरेण उत्ंस्पेयेद शुणदो विदीदऋसम ॥ ५८३ शे 


ञ्ज्चे दरद्धदाद कब लक. झन्दरायास्के के प्रधमनिषेकदक 
उछ्चू---उठ चांद इस्धडुब्ाूर अच्चराद[दरझ पांपरक 





मल उतंल्याद्ग्ा जे: 7 ०० + लक 
के अचछल्यात्शुणा ऋअगांज्य 

स्स्ाः 2 इथमन्विचूसक विद्चेद घद्दा हैः: व 
इस्दनाूद दूतए है | उद्छ दंज आत्दराुनझ शच्दरारूपनलूउक एचसझुब शुददता ऋमलिये हद 





हलक -अननननक... 


सच उरेल्थतगपा है: पल... 
आर उद्धछ दा ह्दादाचसादक अअथचादबसइचा रा क यपदांद द्ृव्य उअतस्थातशुघा है उद्ध्क 


सस्हलिपेजचस न हु न्‍ 
हह्‌ उसके चन्दादिरक्चत्क्ष दिरुप टला ऋधाउदेंद स्स्थमाद हूच्य है| ५८३ | 





फैधर है. ० जप 2 >> २ चोडेक 
झापे ेध्य काइझुओ एक हत्यक्या धदाणदुरूझात हूँ,--- 


केंडयगुणचरिसठिदी सविसेसा चरिमफालिया तस्स। 
संखेजभागमंतरठिदिम्हि सदे तु बहुभाग ॥ ५८४ ॥ 


आन जल किट सम मिलाक ०... मच 
श्ड्ह्सुणर््ाच्पद्ध३ सुछकझ्दा आरचनस्चांटका चउत्य। 


220. जज जल मकर ५० 
संल्येण्नशगर्ंदरस्पिदों सोचो बहुराषम्‌ ते ५८४ 





[ 


झथे: व 3 मत दिशेष्र्हिद रस > स अन्दसिति द््माण 
अचन--हझाइकपारउ उु-८्ध जय इरपतचाहुद अच्चदाझातदे उद्छे प्राण अन्दरालिका 


॥/ 


4 


कर अप बल पतन बजरनभर क-> 8 5 ४५ सितिमे 
डुत्य है | उस उख्याह्इ झाप घबन्तरतंदाहंद ज्योर रएडाछ चहुचा। उप चिप 


हक. 


दिया जाता है[ पटछ तक * 


अंत्तरपमठिदित्ति य सससमुणिदकमेण दिलददि हु । 
हीण तु मोहविदियहिदिखड्यदों दुधादोति ॥ ५८५ 0 


ऊूदरपइदरसखिदिरिदि ०. । कक ->+७- पक कगार 
अदर्चरासादतत् च असस्ययुत्दचनचणय इाचदे है । 


5 मोहडिदीयसिदिक्ल्कतों 
हेन हु नाहाब्ताणल्दिज्ञाब्चछता द्विदाद इति ॥ ६८५ 


लब्धिसार+, । १५७ 


थे [&] है. गो, जी ३ 
अथ--मोहकी द्वितीयसितिकांडकघातसे लेकर ट्विचरभक्रांडक घाततक द्रब्यकी अन्त- 
छा छा 


'रके प्रथमनिषेकपर्यत तो असंख्यातगुणा ऋमकर देते है । और उसके ऊपर एक एक 
विशेष घटता ऋमलिये अतिख्थापनावलिपर्यत द्वव्यदिया जाता है ॥ ५८०॥ 


अंतरपढमठिदित्ति य असंखगुणिदकमेण दिस्सदि हु । 
हीर्ण तु मोहविदियट्टिदिखंडयदों दुघादोति ॥ ५८६॥ 
अंतरप्रथमखितिरिति व असंख्यगुणितक्रमेण दृश्यते हि। 
हीन॑ तु मोहद्वितीयस्थितिकांडकतो द्विघातांतम ॥ ५८६ ॥ 


अर्थ---मोहके द्वितीयखितिकांडकघातसे लेकर ह्विचरमकांडक धाततक दृश्यमान द्रव्य 
गुणश्रेणीके प्रथमनिषेकसे शुणश्रेणीशीपके ऊपर अन्तरायामके प्रथमनिषेकतक असंख्यात- 
गुणा क्रम लिये है । उसके बाद अस्तमें एक विशेष घटता क्रम हिये दृश्यमान द्ृव्य 
है॥ ५८६॥ 
पदमगुणसेढिसीस पुधिछादों असंखसंगुणिय । 
' उवरिमसमये दिस्‍्से विसेसअहिय हवे सीसे ॥ ५८७ ॥ 
प्रथमगुणश्रेणिशीर्प पूर्वस्मात्‌ असंख्यसंगुणितम्‌ | 
उपरिमसमये दृश्य विशेषाधिक भवेत्‌ शीर्पे || ५८७ ॥ 
अथे--प्रथमसमयम गुणश्रेणीशीप पहलेसे असंख्यातगुणा है ओर जागेके समयमें 
शीर्पमें दृश्यद्रव्य विशेष अधिक है ॥ ५८७ ॥ 
सुहमद्धादों अहिया गुणसेढी अंतर हु तो हु। 
पढम॑ खंड पढमे संतो मोहस्स संखगुणिदकमा ॥ ५८८ ॥ 
सृक्ष्माद्वातो अधिका गुणश्रेणी अंतरं तु ततस्तु । 
प्रथम खडे श्रथमे सत्त्व॑ मोहस्य संख्यगुणित्क्रम || ५८८ ॥ 
अर्थ--सक्ष्मसांपरायके कालसे असंख्यातवं भागकर अधिक मोहकी गुणशेणीका' 
आयाम है, उससे अन्तरायाम संख्यातगुणा है, उससे सूक्ष्मसांपरायके मोहका प्रथमस्थि- 
तिकांडक आयाम संख्यातगुणा है, ओर उससे सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयर्में मोहका ख्थि- 
तिसत््व संख्यातगुणा है ॥ ५८८ ॥ 
एदेणप्पावहुगविधाणेण विदीयखंडयादीस । 
गुणसेढिसुज्शियेया गोपुच्छा होदि सुहमम्हि ॥ ५८९ ॥ 
एतेनास्पवहुकविधानेन द्वितीयकांडकादिषु । 
गुणश्रेणिमुज्शित्वा एक ग्रोपुच्छ॑ भबति सूक्ष्म ॥| ५८९ ॥ 


3 


अथ--पृव रीतिसे 


रायचन्दजेनगालमालायाम | 


बहठिदिखंडे तीदे संखा भागा गदा तदद्धाए। 
चरिम खंड गिण्हदि ठोभ वा तत्थ दिज्ञादि ॥ ५९८ ॥ 
बहस्वितिखंडेडदीते संस्यभागा गतालदायाः । 
गृद्मति छोम इच तत्न देयादि ॥ ५९८ ॥ 
बहुत खितिकांडक वीत जानेपर क्षीणकृरपायक्रालके संख्यात 


चरम खंड 


ऋमसे | 
वहमभाग वीत जानेपर तीच घातियोंके अन्तकांडकक्ों अहण करता है। वहां ठेयादि द्रव्य- 


का विवान सृब्मठोमके समान जानना ॥ ५९८ ॥ 
चरिमे खंडे पडिदे कदकरणिजोत्ति भण्णदे एसो । 
८ 4 सचुदयवोछिण्णा 
तस्स हुचरिस णिद्दा पयछा सचुद्यवोछिण्णा ॥ ५९९ ॥ 
चरमे ध्यंडे पतिते कृतकरणीय इति भण्यते एप: | 
तस््॒ दविचरसे निद्रा प्रचल्य सत्त्वोदयव्यच्छिन्ना ॥ ५९९ ॥ 
सको कइतकृत्य वेदक छञ्मख कहते 


इसमकार अन्तकांडकका थात होनेपर 
क्षीणक्रपायके द्विचरमसमयमे निद्रा प्रचछा कर्मका सत्त्त आर उदयका व्युच्छेद 


अर्थ 
$ 2,९ || 
आने पुरुष वेंद्र ओर मानादिकपाबसहित श्रेणी च्नेवालेकें विश्वेपता कहते हैं; 
स्स थे पदमठिदीऊुत्ता कोहादिएकद्येतीहि । 


कोह ठह्ष््खण्स 5 
खबणडा हि कमसो माणतियाणं तु पठमठिंदी ॥ ६०० ॥ 
ऋषस्य च अथमस्थितियुक्ता क्राधादिएकह्ित्रयाणाम्‌ । 
क्षपणाद्धा दे ऋमणों सानन्नयाणां तु श्रथ्सस्िति+ ॥ ६०० ॥ 
क्रोवादि एक दो तीन कषायोंका क्षपणाक्रार ऋमसे 


अथे--क्रोवक्की मथमम्तिति सहित 
मानादि तीन कपायोंकी प्रथमस्िति होती हैँ ॥ ६०० || 
कोहादिगिदुतिय खवियपणिधम्हि 


माणदयाशुद्यमह्ां 
हयकण्णक्रिट्टिकर् किच्ा छोह विणासेंदि ॥ ६०१ ॥ 
मानत्रयाणामुदयसथ ऋथायेऋद्वित्रय क्षपका्मणिया | 
ह्यकणाकाटइंकरज कृत्वा छोम विनागयदति | द्न्भता 
उ्यमहित अणी चद्य जीव ऋमसे क्रोधादिक एक 


अथे--माचादिक तीन कपायोंके उदयस् 
दो तीन कपायोका क्षपणाकालके निक्रट जश्वकर्ण सहित छश्करणको करके छोमका नाश 
पुरुषवदसहित चढ चारप्रकार जीवोकी विभपता कही | 


करता श््‌ | ६०4 ॥ न्न्कु | 


लब्षिसार; १६९ 


अब स्रीवेदसहित चढे चारप्रकार जीवोंके विशेष कहते हैं; 
पुरिसोदएणण चडिदस्सित्थी खबणद्धउत्ति पढमठिदी । 
इत्यिस्स सत्तकम्म अवगदवेदों सम विणासेदि ॥ ६०२ ॥ 
परुपोदयेन चटितस्थ स्री क्षुपणाड्धांतं प्रथमखिति; | 
ख्रिया सप्तकर्माणि अपयतवेद/ सम॑ विनाणयति ॥ ६०२॥ 


अर्थ--पुरुषवेदसहित चढे हुए जीवके स्रीवेदके क्षपणाकालतक प्रथमखिति होती है। 
ख्रीवेद सहित चढा जीव वेद उदयकर रहित हुआ सात नोकपायके क्षपणाकाठमें सब 
सात नोकपायोंकों खिपाता है ॥ ६०२ ॥ 
अब नपुंसकवेद सहित चढ़े जीवोंका व्याख्यान करते हैं;-- 
थीपटमट्ठिदिमेत्ता संदस्सवि अंतरादु सेढेक । 
तस्सद्धाति तदुबरिं संढा इच्छि च खबदि थीचरिमे ॥ ६०३ ॥ 
अवगयबेदो संतो सत्त कसाये खबेदि कोहुदये । 
पुरिसुदये चडणविही सेसुदयाणं तु हेटुबरि ॥ ६०४ ॥ 
स्रीत्रथमस्तरितिमात्रा पंढस्यापि अंतरात्‌ पंढंकः 
तस्थाड़ा इति तदुपरि पंढे स्रीं च क्षपयति स्लरीचरमे || ६०३ ॥ 
अपगतवेदः संतः सप्त कपायान्‌ क्षपयति क्रोधोदयेन । 
पुरुषोदयेन चटनविधिः भेपोदयानां तु अधस्तनोपरि ॥ ६०४ ॥ 
अर्थ---स्लीवेदकी प्रथमस्िति प्रमाण नपुंसकवेदकी भी प्रथमखिति स्ापन करता हैं । 
तरकरणके बाद नपुंसकवेदका क्षपणाकाढ है | उसके वाद ख्रीवेदके क्षपणाकाल्‍ूके अंत- 
समयमें सब नपुंसक व स्लीवेदकोी एक समयमें क्षय करता है| उसके वाद वेद रहित हुआ 
सात नोकपायोंका क्षय करता है | अब शेष नीचे वा ऊपर सब विधान क्रोधके उदय और 
पुरुषवेदके उदयसहित श्रेणी चढे हुएके समान जानना ॥ ६०३ | ६०४ ॥ इसतरह 
क्षीणकपायके द्विचरमसमयतक कथन किया। 


अब आगेका कथन करते हैं;-- 
चरिमे पढम॑ विग्ध॑ चउदंसण उदयसत्तवोडिण्णा । 
से काले जोगिजिणो सबण्हू सचदरसी य ॥ ६०५ ॥ 
घरमे प्रथर्म विन्न॑ चतुर्देशन उदयसत्त्वव्युच्छिन्राः । 
खे काले योगिजिनः सर्वक्ष/ सवेदर्शी च ॥ ६०५ ॥ 


अर्थ--क्षीणकपायके अन्तसमयमें पहला पांचप्रकार ज्ञानावरण पांचप्रकार अन्तराय 
ल, सा, ९१ 


१६२ रायचन्द्रजेनगास्रमालायाम्‌ । 


और चारमकार दशनावरण उदयसे और सच्वसे व्युच्छित्तिकप होते हैं । इसमकार क्षीण- 
कपायके अन्तसमयमें धातिकर्मोंका नाश करके उसके वाद अपने कालमें सयोग केवली 
जिन होता है। वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है। उसका शरीर निगोदरहित परमौदा- 
रिफ होजाता है ऐसा जानना ॥ ६०५॥ 


खीणे घादिचउके णंत्तचउकस्स होदि उप्पत्ती । 

सादी अपजवसिदा उकस्साणंतपरिसंखा ॥ ६०६ ॥ 
क्षीण घातिचतुप्केडनंतचतुप्कस्य भवति उत्पत्ति: । 
साद्रिपयेवसिता उत्क्ष्टानंतपरिसंख्या ॥॥ ६०६ ॥ 


अर्थ--चार घातियाकर्मोका नाश होनेपर अनन्तज्ञानादि अनन्तचतुष्टयकी उत्पत्ति 
होती है और वह उत्क्ृष्टानन्तकी संख्या आदि सहित और अन्तरहित है ॥ ६०६ ॥ 
आवरणदुगाण खये फेबलुणाणं च दंसण्ण होइ । 
विरियंतरायियरस य खएण बिरिय हवे णंत ॥ ६०७ ॥ 
आवरणह्विकयो; क्षये केवरज्ञानं च दशैन भवति | 
वीर्यातरायिकस्थ च क्षुयेण बीय भवेदनंतम्‌ ॥| ६०७ ॥ 
अर्थ--श्ञानावरण दर्शनावरण इन दोनोंके नाशसे केवलुशान और केवल दर्शन होते 
हैं। और वीयीतरायकर्मके क्षयसे अनन्तवीर्य होता है, वह सव पदार्थोको सदाकालू जान- 
नेपर भी खेद नही होने देनेमें उपकारी ऐसी सामथ्येरूप है | ६०७ ॥ 
णब्रणोकसायबिग्घचउक्काणं च थ खयाद्णतसुह । 
अणुवमसचाबाहं अप्पसमुत्य णिरावेक्ख ॥ ६०८ ॥ 
नवनोंकपायविन्नचतुप्फाणां च क्षयादनंतसुखम्‌ । 
अनुपममव्यावाधमात्मसमुत्य निरपेक्षम्‌ || ६०८ ॥ 
अर्थ--नव नोकपाय और दानादि चार अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्तसुख होता 
है। वह अनुपम है, किसीसे बाधा नही किया जाता इसलिये अव्यावाध है, आत्मासे ही 
उत्पन्न हुआ है और इन्द्रियादि अपेक्षासे रहित है ॥ ६०८ ॥ 
सत्तण्हं पयडीर्ण खयादहु खद्य॑ तु होदि सम्मत्तं। 
वरचरणं उबसमदो खयदो हु चरित्तमोहस्स ॥ ६०९ ॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां क्षयात्‌ क्षायिक तु भवति सम्यक्त्वम्‌। 
बरचरण्ण उपशमतः क्षयतस्तु चारित्रमोहस्य | ६०९ ॥ 


अथे--चार अनन्तानुबन्धी और तीन मिथ्यात्व--इन सातप्रक्ृतियोंके क्षयसे क्षायिक 


लब्धिसारः । १६३ 


सम्यक्ल होता है। तथा चारित्रमोहकी इक्कीस प्रकृतियोंके ,उपशमसे, वा क्षयसे उत्कृष्ट 
यथारूयातचारित्र होता है वह' निःकपाय आत्मचरणरूप है || ६०९ ||, 
अब यहां कोई अश्न करे कि केवलीके असातावेदनीयके उदयसे क्रुधा आदि परीषह 
होतीं हैं इसलिये आहारादि कियाका संभव है उसका समाधान कहते हैं;-- 
, जे णोकसायविग्घचउक्काण बलेण दुक़्खपहुदीण । , 
असुदृपयडिणुदयभव इंदियखेद हवे दुक्ख ॥ ६१० ॥ 
यत्‌ नोकषायविप्नचतुष्काणां बलेन दुःखग्नभृतीनामू । “0 
अशुभप्रकृतीनामुदयभर्व इंद्रियखेद भवेत्‌ दुःख ॥ ६१० ॥ 
अ्थू--जो नोकपाय और चार अन्तरायके उदयके बरसे असाता वेदनी आदि अशुभ 
प्रकृतियोंके उदयसे उत्पन्न हुआ ऐसा इन्द्रियोंके खेद ( आकुरुता ) उसका नाम दुःख 
है। वह केवलीके नही है ॥ ६१० ॥ 
ज॑ णोकसायबिग्घचउकाण बलेण सादपहुदीण । 
सुहपयडीणुद्यभव इंदियतोस हवे सोक्ख ॥ ६११॥ 
यत््‌ नोकपायविप्नचतुष्काणां बलेन सातप्रश्नतीनाम्‌ । 
शुभप्रकृतीनामुद्यभवं इंद्वियतोष॑ भवेत्‌ सोख्यमू ॥ ६११॥ 
अथै--जो नोकपाय और चार अन्तरायके उदयके बलसे साता वेदनीय जादि शुभ 
प्रकृतियोंके उद्यसे, उत्पन्न हुआ इन्द्रियोंकी संतोष ( कुछ निराकुकता ) उसका नाम 
इन्द्रियजनित सुख है | वह भी केवलीके नही सभव होता है ॥ ६११ ॥ 
उसका कारण बतढाते हैं;--- 
णट्ठा य रायदोसा इंदियणार्ण च केवलिम्हि जदो। 
तेण हु' सातासादजसुहृहुक्ख णत्यि इंदियज ॥ ६१२ ॥ 
नष्टी च रागह्ेषो इंद्रियज्ञानं च कफेवलिनि, यतः | 
तेन तु सातासातजसुखदुःख॑ नास्ति इंद्रियजम्‌ ॥ ६१२॥ 
अर्थ--क्योंकि केवलीमें, रागद्रेष नष्ट होगये हैं और इन्द्रियजनितज्ञान भी नष्ट होगया 
है इसकारण साता व असाता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्रियजनित सुख दुःख 
नहीं है । इस देतुते यह वात सिद्ध हुईं कि कारणके सक्भावसे परीषद उपचारमात्र हें 
तो भी उनका दुःखरूप कारये नही होता॥ २ ॥ 
अब दूसरा हेतु कहते हैं; ' 
समयहिदियों वंधों सादस्सुद्यप्पिगों जदों तस्स। * 
तेण असाद॑स्सुदओ सादसरूपेण प्रिणमद्‌ ॥ ६१३ ॥ 


१६४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


समयख्ितिको वंधः सातस्योद्यात्मकी यतो तस्थ । 
तेन असातस्योदय; सातखरूपेण परिणमति ॥ ६१३ ॥ 
अर्थ--क्योंकि केवठी मगवानके एक समयमात्र खितिलिये सातावेदनीयका वन्ध 
होता है वह उद्यखरूप ही है इसकारण असाताका उदय भी सातारूप होके परिणमता 
है। यहा परमविशुद्धि होनेसे साताका अनुभाग वहुत है इसलिये असाता जन्य श्षुधादि 
प्रीषह की वेदना नही है और वेदनाके बिना उसका श्रतीकार आहार भी नहीं संभव 
होता ॥ ६११॥ 
आगे कोई प्रश्न करे कि आहार नहीं है तो केवीके आहारमार्गणा कैसे कही है 
उसका उत्तर कहते है;--- 
पडिसमय दिचतमं जोगी णोकम्मदेहपडिवद्ध । 
समयपचदं चंधदि गलिदवसेसाउमेत्तठिदी ॥ ६१४ ॥ 
प्रतिसमय द्व्यतम योगी नोकमंदेहपतिवद्धम्‌ । 
समयग्रवद्ध बच्नाति गलितावशेपायुमात्रस्थितिः ॥ ६१४ ॥ 
अर्थ--सयोगकेवी जिन समय समय प्रति औदारिक शरीर संवन्धी अति उत्तम 
परमाणुओंके समयप्रवद्धको अहण करते हैं उसकी खिंति आयु व्यतीत होनेके वाद जित- 
ना शेष रहे उतनी है । इसलिये नोकर्मवर्गणाको अहण करनेका ही नाम आहारमागेणा 
है। उसका सद्भाव केवढीमें है । क्योंकि ओज १ लेप्य १? मानस १ कवर १ कमे १ 
नोकम १ भेदसे छह प्रकारका आहार है | उनमेंसे केवछीके कमे नोकमे ये दो आहार होते 
है। साता वेदनीयके समयप्रवद्धको अहण करता है वह कर्म आहार है और ओदारिक 
समयप्रवद्धको महण करता है वह नोकर्म जाहार है ॥ ६१४ ॥| 
णवरि समुग्धादगदे पदरे तह लोगपूरणे पदरे। 
णत्वि तिसमये णियमा णोकस्माहारय तत्थ ॥ ६१५ ॥ 
नवरि समुद्धातगते अतरे तथा छोकपूरणे अतरे | 
नास्ति त्रिसमये नियमात्‌ नोकमोहारकस्तत्र ॥ ६१५ ॥ 
अरथ--इतना विशेष है कि केवलसमुद्धातको प्राप्त केवकीके दो प्रतरके समय और 
एक लोकपूरणका समय---इसतरह तीन समयोंमें नोकमैरूप आहार नियमसे नही है 
अन्य सब सयोगीकालमें नोकर्मका जाहार है || ६१५ ॥ 
अब निस काल्‍में समुद्गात क्रिया होती है उसे कहते है;--- 
अंतोझ्नइत्तमाऊ परिसेसे केवली समुग्धाद। 
दंड कवार्ट पदर॑ लोगरुस य पूर्ण कुणई ॥ ६१६ ॥ 


लब्धिसार+ | १६५ 


अंतर्मुहृतेमायुषि परिशेषे केवली समुद्धातम्‌ । 
दंड कपाट्टं प्रतर॑ छोकस्य च पूरणं करोति ॥ ६१६ ॥ 
अथ--अपनी आयु अन्तर्महरतमात्र शेष रहनेपर केवढी समुद्धात क्रिया करते है। 
वह दण्ड कपाट प्रतर छोकपूर्णरूप चार तरहकी करते है ॥ ६१६॥ 
हेट्ठा दंडस्संतोमुहत्तमावजिद हथे करण॑। 
ते च समुग्धघादस्स य अहिसुहभावो जिणिंदस्स ॥ ६१७ ॥ 
अधस्तनं दंडस्यांतमेहतेमावर्जितं भवेत्‌ करण । 
तच्च समुद्भातस्य च अमिमुखभावो जिनेंद्रस्थ | ६१७ ॥ 
अर्थ--दण्डसमुद्धातकरनेके कालके पहले अन्तर्मह॒ततक आवर्जितकरण होता है । वह 
जिनेंद्र देवको समुद्धातक्रियाके सन्‍्मुख होना है || ६१७ ॥ 
सद्वाण आवजिदकरणेबि य णत्यि ठिद्रिसाण हदी । 
उदयादि अवषिदया गुणसेढी तस्स दर्ब च ॥ ६१८ ॥ 
खस्थाने आवर्जितकरणेपि च नास्ति स्थितिरसयों; हतिः । 
ु उद्यादि। अवख्थिता गुणश्रेणी तस्य द्रव्य च्‌ ॥ ६१८ ॥ 
अथै--आवर्जितकरण करनेके पहले खस्ानमें और आवर्जितकरणमें भी सथोगकैव- 
लीके कांडकादि विधानकर स्थिति और अनुभागका घात नहीं होता तथा उदयादि अब- 
खित्तरूप गुणओ्रेणी आयाम है और उस गुणश्रेणीका द्रव्य भी अवखित है ॥ ६१८ ॥ 
आगे जआवजित करणमें गुणश्रेणी आयाम दिखलते हैं;--- 
जोगिस्स सेसकालो गयजोगी तस्स संखभागों य॑ । 
जावदिय तावदिया आवज्िदकरणशुणसेढी ॥ ६१९ ॥ 
योगिलः शेषकाल: गतयोगी तस्य संख्यभागश्व । 
यावतू तावत्क॑ आवर्जितकरणगुणश्रेणी ॥ ६१९ ॥ 
अथू--आव्जितकरण करनेके पहलेसमय जो सयोगीका शेषकारू, अंयोगीका सँंबँ« 
काल और जयोगीके कालका संख्यातवां भाग इन सबको मिलानेसे जितना होवे उतना 
आवर्जितकरणकी अवसित गुणओ्रेणी आयाम है॥ ६१९ ॥ अधातिया कर्मोकी खिति 
आयुके समान करनेके लिये जीवके प्रदेशोंका फैलनारूप केवलिसमुद्ात होता है। पहले 
समयमें दण्ड, दूसरे समयमें कपाट, तीसरे समयमें प्रतर करता है उस समय वातवलूयके 
विना बाकी सब छोकमें आत्माके प्रदेश फैल जाते है सो इसका नाम मंथान भी है और 
चौथे समयमें छोकपूर्ण होता है उस जगह वातवलूयसहित सबढछोकमें आत्माके म्रदेश 
फैल जाते हैं | ऐसे चार समयोंमें चाररूप ऋमसे प्रदेश फेलते है । 


१६६ र्यचन्द्रजैनशासत्रसालायाम्‌ । 


आगे कार्यविशेष जो होता है उसे कहते है;-- 
टिदिखंडमसंखेजे भागे रसखंडमप्पसंत्थाणं । 
हणदि अणंता भागा दंडादीचउसु समणसु ॥ ६२० ॥ 
खितिखंडमसंख्येयान, भागान्‌ रसखंडमप्रशस्तानाम्‌ । 
हँति अनंतान्‌ भागान्‌ दंडादिचतुषु समयेपु ॥ ६२० ॥ 
अथै--दंण्डादिके चार समयोंमें स्थतिखण्ड असंख्यात बहुभागमात्र और अप्रशसत 
प्रकृतियोंके अनुभागखण्ड अनन्त मागमात्र घातता है ॥ ६२० ॥ 


चउसमएसुरसरस थय॑ अणुसमओवहृ॒णा असत्थाणं । 
ठिदिखिंडस्सिगिसमयिगधादो अंतोसुहुचुवरि ॥ ६२१ ॥ 
चतुः/समयेपु रसस्य॒ च अहुसमय[पवतेनसशस्तानाम | 
खितिखंडस्यैकसमयिकघातो अंतर्मुहरतोपरि ॥| ६२१ ॥ 
अथै--चारसमयोंमें अप्रशसत प्रकृतियोँके अनुभागका अनुसमय अपवर्तन होता है 
अथोत्‌ समय समय प्रति अनुभाग घटता है। और खितिखण्डका घात एकसमयकर होता 
है। एक एक समयमें एकएक* स्थितिकांडक घात करना यह माहात्म्य समुद्धात क्रियाका 
है। छोकपूर्णके वाद अन्तमुहतंकालकर स्थिति अनुभागका घठाना जानना ॥ ६२१ ॥ 
जगपूरणम्हि एका जोगस्स य वग्गणा ठिदी तत्थ।.. 
अंतोमुइत्तमेत्ता संखणुणा आउआ होहि ॥ ६१२ ॥ 
जगत्पूरणे एका योगस्थ च बगेणा खितिस्तन्न । 
अंतमुहतेमात्रा संख्यगुणा आयुषो भवति ॥ ६२२ ॥ 
अथे--छोकपूर्णके समयमें योगोंकी एक वर्गणा है और उसी समयमें अस्तर्मुह॒रतमात्र 
शेष रहती है वह शेष रहे आयुसे संज्यातगुणी है ॥ ६२२ ॥ 
आगे लोकपूर्णक्रियाके वाद समुद्धात क्रियाको समेटता है उसका क्रम कहते है;-- 
एत्तो पदर कवाड दंड पच्चा चउत्थसमयम्हि । 
पविसिय देहं तु जिणो जोगणिरोध करेदीदि ॥ ६२३॥ 
अत्तः प्रतर कपादं दंड अतीत चतुर्थलषमये | 
| प्रविद्य देह तु जिनो योगनिरोध करोतीति ॥ ६२३ ॥ 
अथे--इस छोकपूर्णके वाद प्रथमसमयमें छोकपूर्णफो समेट प्रतररूप, दूसरे समयमें 
प्रतरको समेद कपाटरूप, तीसरे समयमें कपाट समेट दण्डरूप और चौथे समयमें दण्ड» 
को समेट सब प्रदेश भूल शरीरमसें प्रवेश करते है । यहां क्रिया करने समेटनेमें सात 
समय होते है। उसके वाद अन्तमुहते विश्रामकर योगोंका निरोध करता है॥ ६२३ ॥ 


छव्विसाए । १६७ 


बादरमण वंचि उस्सास कायजोग तु सुहमजचउक । 
* हंभदि कमसो बादरसुहमेण थ कायजोगेण ॥ ६२४ ॥ 
बादर्मनो बच उच्छास काययोगं तु सूक्ष्मजचतुप्कम्‌ । 
रुणद्धि ऋमशों वादरसूक्ष्मेण च काययोगेन ॥ ६२४ ॥ 
अथै--बादर काययोगरूप होकर वादर मनयोग, वचनग्रोग; उच्छास, काययीग-हन 
चारोंका ऋमसे नाश करता है और सूक्ष्मकाय थोगरूप होकरे उन चारों सक्ष्मोंकों अमसे 
नाश करता है ॥ ६१४ ॥ 
आगे कहते है. कि वादरयोग सृक्ष्मरप परिणमानेसे कैसे होते दँ;- 
सण्णिविसुहुमणि पुण्णे जह॒ण्णमणवयणकायजोगादो । 
कुणदि असंखगरुणू् सुहमणिषुण्णबरदोबि उस्सासे ॥ ६१५ ॥ 
संन्रिद्धिसृक्ष्मनि पूर्ण जबन्यमनोवचनकाययोगतः | 
करोति असंख्यगुणोन सह्ष्मनिषूणीवरतोवि उच्छू्स ॥ ६९५ ॥ 
अथै---संज्ीपयाप्तके जबन्य मनोयोग है उससे असंख्यातगुणा कम स्रक्षष मनोयोग 
करता है, दो इंद्वियपयौप्तके जघन्य वचनयोग है उससे असंख्यातगुणा कम सुक्ष्मवचन- 
योग करता है और सृक्ष्मनिगोदिया प्यौ्तके जवन्य काययोगसे असख्यातगुणा कम सदम- 
काययोग करता दै। तथा सट्टमनिगोदिया पर्यौप्तके जबन्य उच्छाससे असंख्यातगुणा 
कम सूक्ष्म उच्छास करता है ॥ ६२५ ॥ 
एकेकर्रस णिटंभणकाछो अंतोमुह॒त्मेत्तो ह । 
सुहडम॑ देहणिमाणमार्ण हियमाणि करणाणि ॥ ६२६ ॥ 
एफ्रैकस नि्टभनकाछों अंतर्सुहूर्तमात्रों हि । 
सूक्ष्म देददनिर्मा्ण आन॑ द्ीयमार्न करणानि ॥ ६२६ ॥ 
अथथै--एक एक बादर व सक्षम मनोयोगादिके निरोध करनेका काछ स्रत्वेक अन्तर्म- 
हृरतमात्र है और सक्ष्मकाययोगर्म खित सृक्ष्म-उश्वासके नष्ट करनेके वाद सक्ष्मकाययोगके 
नाश करनेको प्रवतेता है. ॥ उसके विनाइच्छा कार्य होते हैं ॥ ६२६ ॥ 
मुहुमस्स य पढमादो मुहृचरअ॑तोत्ति कुणदि हु अपुवे । 
पुधगफडगहेद्धा सेढिस्स असंखभागमिदों ॥ ६२७ ॥ 
सूक्ष्मस्प॒ च॒ प्रथमात्त्‌ मुहृरतीतरिति करोति दि अपूवान,। 
पूर्वगस्पर्थकाधरतन श्रेण्या असंख्यभागमितम्‌ ॥ ६९२७ ॥ 
अर्धू---सक्ष्मकाययोग दोनेके प्रभमसमयसे लेकर अन्तमदतैकारतक पूर्वस्पर्थकोंके 
नीचे जगच्छ्रेणीके असंख्यातते भागमात्र अपूर्व॑स्पवेक करता है ॥ ५१७ ॥ 


१६८ रायचन्द्रजनशासमालायाम्‌ । 


पुवादिवग्गणाणं जीवपदेसाबिभागपिंडादो । 
होदि असंर्ख भार्ग अपुधपठमम्हि ताण ढुग ॥ ६२८ ॥ 
पूवोद्विगेणानां जीवप्रदेशाविभागपिंडतः | 
भवति असंख्यं भागमपूर्वेश्रथमे तयोरिकम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
अर्थ--पूर्व स्पर्धकॉके जीवके प्रदेशोंके पिंडसे और आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छे- 
दोके पिंडसे अपूर्वस्पपकके प्रथमसमयमें वे दोनों असंख्यातवें भागमात्र होते हैं॥ ९२८॥ 


उक्कद्टदि पडिसमय॑ जीवपदेसे असंखगुणियकम । 
कुणदि अपुब्रफहंय तम्गुणहीणकमेणेब ॥ ६२९ ॥ 
अपकपैति प्रतिसमय जीवग्रदेशान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
करोति अपृबैस्प्ैक॑ तद्ुणहीनक्रमेणेव ॥ ६२९ ॥ 
अर्थ--ह्वितीयादि समयोंमें समय समय प्रति-असंस्यातगुणा ऋमकर जीवग्रदेशोंफो 
अपकषण करता है और असंख्यातगुणा हीन क्रमकर नवीन ( अपूर्व ) स्पर्धक करता 
हैं ॥ ६२९ ॥ 


सेडिपदस्स असंख्ख भाग पुधाण फहयाणं वा। 
सचे होंति अपुधा हु फहया जोगपडिवद्धा ॥ ६३० ॥ 
श्रेणिपद्स्थासंख्य॑ भागं पूर्चेपां स्पर्थेकानां वा | 
सर्वे भदंति अपूबों हि स्पर्थका योगप्रतिवद्धा ॥ ६३० ॥ 
अर्थ--सव समयोंमें किये योग संवन्धी अपूर्वस्पेकोंका प्रमाण जगच्छेणीके प्रथमव- 
गैमूलके असख्यातवें भागमात्र है अथवा सब पूर्वेस्प्धकोंक्े प्रमाणके असख्यातवें भागमात्र 
है॥ ६३० ॥ 
ण्तो करेदि किट्टि मुइत्तअ॑तोत्ति ते अपुबाणण । 
हंद्वाद फहयाण सेढिस्स असंखभागमिद ॥ ६३१ ॥ 
इतः करोति ऋृष्टिं- मुहतीतरिति ता अपूर्वेपाम्‌ ) 
अघस्तनात्‌ स्पधेकानां श्रेण्या असंख्यभागमितं ॥ ६३१ ॥ 
अरथ---उसके वाद अन्तमुंह॒तैकारुतक अपूर्व॑स्पर्षकोंके नीचे सुह्मकृष्टि करता है उन 
सूक्ष्मक्ियोंका प्रमाण जगच्छेणीके असंख्यातवें मागमात्र, एक स्पर्धकर्मे वगीणाओंका 
प्रमाण उसके असख्यातवें भागमात्र है॥| ६११ ॥ 
अपुादिवर्गणाणं जीवपदेसाविभागपिंडादो । 
होंति असंख॑ भाग किट्टीपठमम्हि ताण हुग ॥ ६३२ ॥ 


लब्घिसार। | १६५९ 


अपूवोद्विर्गंणानां जीवप्रदेशाविभागापिंढतः | 
भवंति असंख्यं भाग झऋष्टिप्रथमे तयोदिकम || ६३२ ॥ 
अथे--अपूर्वस्पर्धकसंबन्धी सब जीवम्रदेशोंके और अपूर्वस्पधककी प्रथमवर्गणाक्रे 
अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातव भागमात्र कृष्टिकरणके प्रथमसमयमें वे दोनों होते 
हैं| ६२२ ॥ 
उक्कद्ददि पडिसमर्य जीवपदेसे असंखगुणियकमे । 
तंगुणहीणकमेण य करेदि किट्टिं तु पडिसमए ॥ ६१३ ॥ 
अपकपपति गप्रतिसमर्य जीवप्रदेशान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
तह्ुणद्दीनक्रमेण च करोति छष्टिं तु प्रतिसमये ॥ ६३३ ॥ 
अर्थ--द्वितीयादि समयोंमें समय समय प्रति असंख्यातगुणक्रमकर जीवके प्रदेशोंको 
अपकर्षण करता है और समय समय प्रति पूर्वसमयमें की हुईं कृष्टियोंके नीचे असंख्यात- 
गुणा घटता ऋमलिये नवीन कृष्टियां करता है ॥ ६१३ ॥ 
सेटिपदस्स असं्ख भागमपुवाण फहयाणं व । 
सचाओ किट्टीओं पलस्स असंखभागगुणिदकमा ॥ ६१४ ॥ 
श्रेणिपद्स्य असंख्य भाग अपूर्वेपां स्पधेकानां वा । 
सर्वा; कृष्तः पस्यस्य असंख्यभागगुणितक्रमा। ॥ ६३४ ॥ 
अर्थ---सब समयोंमें की हुईं कृष्टियोंका प्रमाण जगच्छेणीके असंखुयातवें भागमात्र है 
अथवा अपूर्वस्पर्धकोंके प्रमाणके असंख्यातवें भागमात्र है। वे कृष्टियां क्से पल्यके अस- 
खज्यातवे भाग गुणित हैं ॥ ६१४ ॥ 
एत्थापुबबिहाणं अपुधफहयविहिं व संजलणे । 
वादरकिट्विहिं वा करण सुहुमाण किट्टीण ॥ ६१५ ॥ 
अन्नापूव विधान अपूर्वेस्पधकविधिरिव संज्वलने । 
वाद्रक्ृष्टिवेधिरिव करण सूक्ष्मानां कृष्टीनामू ॥ ६३५ ॥ 
अर्थ--यहांपर योगोंके अपूर्वस्पर्थंक करनेका विधान पूर्व कहे संज्वलन कपायके अपू: 
वेस्पर्धक करनेके विधानके समान जानना और योगोंकी सूक्ष्मक्ष्टि करनेका विधान संज्व- 
लनकी बादर कृष्टि करनेके विधानके समान जानना ॥ १३१५॥ 
किट्टीकरणे चरमे से काले उभयफइये सचे । 
णासेइ मुह॒त्त तु किट्दीगदबेदगों जोगी ॥ ६१६ ॥ 
कृष्टिकरणे चरमे खे काके उभयस्पर्धकान्‌ सवोन | 


नाशयति मुहूते तु ऋष्टिगतवेदकी योगी ॥ ६३६ ॥ 
छसा. २२ 


१७०५ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


०» ॥ २ 
अर्थ--छष्टिकरणकालके अन्तसमय हुए वाद अपने काहमें सब पूर्व अपूर्व स्पधकरूप 
प्रदेशोंको नाश करता है । और इस समयसे छेकर सयोगी गुणखानके अन्तपर्यत जो 
अन्तर्मुहर्वकाल उसमें कृष्टिको शराप्त योगको वह सयोगकेवली अनुभव करता है॥६३६॥ 


पढमे असंखभाग्ग हेट्ुबरिं णासिदूण विदियादी । 

हेट्यरिमसंखगुणं कमेण किट्टि विणासेदि ॥ ६३१७ ॥ 
अथमे असंख्यभाग अधस्तनोपरि नाभयित्वा ह्वितीयादी । 
अधस्तनोपयेसंख्यगुणं ऋरमेण कृष्टि विनाशयति ॥ ६३७ ॥ 


अर्थ--कृष्विदककालके प्रथमसमयमें थोड़े अविभागप्रतिच्छेदयुक्त नीचेकी और 
बहुत अविभागप्रतिच्छेदयुक्त ऊपरकी असंख्यातवें भागमात्र कृष्टियोंकी बीचकी कृश्टिरूप 
परिणमाके नाश करता है। और द्विंतीयाढि समयोंमें उनसे जअसंखझुयातशुणा ऋमलिये 
भीचे ऊपरकी क्ृष्टियोंको धीचकी ऋष्िरूप परिणमाके नाश करता है॥ ६३७ ॥ 


मज्झिम वहुभागुदया किट्टिं बेक्खिय विसेसहीणकमा । 
पडिसमयं सत्तीदों असंखगुणहीणया होंति ॥ ६३८ ॥ 
मध्या बहुसागोदया; ऋष्टिसपेक्ष्य विशेषीनक्रमा; । 
प्रतिसमयं झक्तितो असंख्यगुणद्वीनका भवंति ॥ ६३८ ॥ 


अथै--सब कृश्टियोंके असंख्यातवहुमागमात्र वीचकी कृष्टियां उदयरूप होतीं हैं इस 
अपेक्षा प्रतिसमय विशेष घटता क्रम लिये हैं । इसप्रकार कृष्टिके नाश करनेसे अविभाग 
प्रतिच्छेदरूप शक्तिकी अपेक्षा प्रथमसमयसे छ्वितीयादि सयोगीके अन्तसमयतक असंख्यात 
गुणा घटता क्रम लिये योग पाये जाते है] ६१८ ॥ 


किट्टियजोगी झाणं झायदि तदियं खु सुहमकिरियं तु । 
चरिमे अ संखभागे किट्टीणं णासदि सजोगी ॥ ६३५९ ॥ 
कृष्टिगयोगी ध्यान ध्यायति ठृतीयं खछ सूक्ष्मक्रियं तु। 
चरमे च संख्यभागान्‌ ऋृष्टीनां नाशयति सयोगी ॥ ६३९ ॥ 
अंथ--इसतरह सूक्ष्मकृष्टिका वेदुक सयोगी जिन तीसरा सृक्ष्मक्रियाप्रतिप्रातिनामा 
झुक्नध्यानको ध्यावता है । यहां चिंताका कारण योग है उसके निरोथको भी ध्यान “कार- 
णमें कायेका उपचार कर” कहा गया है। इसप्रकार कृष्टियोंको नाश करता हुआ सयोगी 
अपने अन्तसमयमें ऋृष्टियोंका सख्यात बहुभाग शेष रहे हुएको नाश करता है ॥ ६३५॥ 
जोगिस्स सेसका्ं मोत्तृूण अजोगिसचकार च । 
चरिम खंड गेण्हदि सीसेण य उवर्मिठिदीओ ॥ ६४० ॥ 


लब्धिसारः | १७१९ 


 थोगिनः शेपकालं भुक्त्वा अयोगिसर्वकार्ल च | 
चरम॑ खंड ग्रह्मति शीपेंण च उपरिखिते; || ६४० ॥ 


अथे--सयोगी गुणसआआानका अस्तर्मुहर्तमात्र कार रोष रहनेपर वेदनीय नाम ग्रोत्रका 
अन्तखितिकांडककी अहण करता है उससे सयोगीका शेष रहा हुआ कारू और अयो- 
गीका सब काल मिलाकर जो प्रमाण हो उतने निषेकोंको छोड़कर शेप सब स्थितिके गुण- 
अ्रणीशषीर्प सहित ऊपरकी खितिके निषेकोंके नाश करनेका आर॑भ करता है ॥ ६४० ॥ 


तत्थ गुणसेढिकरणं दिजादिकमों य सम्मखबण्ण वा । 

अंतिमफालीपडर्ण सजोगगुणठाणचरिमम्हि ॥ ६४१ ॥ 
तत्र गुणभ्रेणिकरण् देयादिक्रमश्व सम्यक्षपणमिव । 
अंतिमस्फालिपतन सयोगगुणस्थानचरमे ॥ ६४१९ ॥ 


अथे--वहां गुणश्रेणीका करना था देय द्वव्यादिका अनुक्रम सम्यक्तवमोहनीयके क्षप- 
णाविधानकी तरह जानना | और सयोगी गुणखानके अन्तसमयमं अधातियाओंके अन्त- 
कांडककी अन्तफालिका पतन होता है ॥ ६०१॥ इसमप्रकार सयोगीके अन्तसमयमें 
अघातियोंकी अन्तफालिका पतन, थोगका निरोध ओर सयोगगुणथानकी समाप्ति-ये 
तीनों एक ही समय होते हैं | इसतरह सयोगफेव्ढीगुणानका कथन समाप्त हुआ ॥ 


से काले जोगिजिणों ताहे आउगसमा हि कम्माणि । 

तुरिय॑ तु सम्ुच्छिण्ण किरिय॑ झायद्ि अयोगिजिणों ॥ ६४२ ॥ 
से काले योगिजिनः तन्न आयुष्कसमानि कमोणि। । 
तुरीय॑ तु समुच्छिन्नक्रिय॑ 'ध्यायति अयोगिजिन; ॥ ६४२ ॥ 


अथ--उसके वाद अपनेकालमें अयोंगी जिन होता है वहां आश्ुकर्मके समान अघा- 
तियाओंकी स्थिति होती है । वहः अयोगी जिन चोथा समुच्छिन्न करियानिवृत्तिनामा शुक्क- 
ध्यानकों ध्याता है॥ भावार्थ--उच्छेद हुईं मन वचन कायकी किया और निईंति 
अथीत्‌ प्रतिपातता इन दोनोंसे रहित यह ध्यान है इसलिये इसका सार्थक नाम है। 
यहांपर भी ध्यानका, उपचार पहलेकी तरह जानना। सब आख़वरहित केवलीके शेषक- 
माँकी निर्जयाका कारण जो निम आत्मा प्रवृत्ति उसीका नाम ध्यान है. ॥ ९१०४२ ॥ 


सीलेसिं संपत्तो णिरुदणिस्सेसआसओ जीवी। 

बंधरयविप्पमुको गयजोगो केवढी होरे॥ ६४३ ॥ 
शीलेशरत्व॑ संग्राप्तो निरुद्धनिःशेपास्रवो जीवः। 
चंधरजोविप्रमुक्त+ गतयोगः फेवढी भव॒ति ॥ ६४३ ॥ 


१७२ रायचन्द्रजैनशालखमालायाम्‌ । 


अर्थभ--समस्त थील्गुणका खामी हुआ सब आखवोंको रोककर क्मवन्धरूपी रज 
पी 3 भावार्थ चपि योगी 
( घूलि ) रहित हुआ योग रहित अबोगी केवली होता है। >-यचपि स 
जन ४ प न योगोक 

जिनके सब जील गुणोंका खामीपना सम्भवता हू परंतु का आख़व पाया जाता है 

[किक प ० ० ५ ७. हि ््‌ यह 
इसलिये सकल संवरके न होनेसे शीलेगमखान सम्भव है । और यह अयोगी जिन सब 
तरहसे निराखव और निवैध होगया है || ६४३ ॥ 


चाहत्तरिपयडीओ हुचरिमगे तेरसं च चरिमस्हि । 
झाणजलरूणेण कवलिय सिद्धो सो होदि से काले ॥ ६४४ ॥ 
झसप्ततिश्रछूतवः ट्विंचरमके त्रयोदण च चरमे | 
ध्यानज्वछनेन कवलिता: सिद्ध/ स भवति खे काले ॥ ६४४ ॥ 


अर्थ--अयोगीका काल पांच हख अक्षर उच्चारणकालठके समान है | वहां एक एक 
समयमें एक एक निषेक गलनरूप जो अघःखितिगलन उससे क्षीण हुई उस कालके द्विच- 
रमसमयमें वहत्तरि प्रकृतियां और अन्तसमय्म तेरह अक्ृतियां शुक्कष्यानरूपी अम्निसे 
आसीमृत (नष्ट ) होती है। ऐसे क्षयकर अनन्तर समयमें सिद्ध होता है। जैसे कालिमासे 
रहित होके शुद्ध खुवर्ण सोना ही होवे उस़रीतरह यह जीव सब कर्म रहित कृतकृत्य- 
इशारूप निप्पन्न होता है॥ ६४० | उन बहत्तर और तेरह मक्ृतियोंके नाम कहते 
हँ---अनुदयरूप वेदनीय १ देवगति १ शरीर पांच ५ वन्धन पांच ५ संघात पांच ५ 
सख्थान छह ६ आगोपांग तीन ३ संहनन छह ६ वर्णादिक वीस २० देवगत्यानुपूर्वी १ 
अगुरुलघु १ उपघात १ परघात १ उच्छास १ अगप्रभस्तविहायोगति १ प्रशस्तविहायोगति 
१ अपयाप्त १ प्रत्यक्ष १ खिर १ जखिर १ झ्ञुम १ जशुम १ दुर्भग ६ छुखर १ दुः- 
खर १ अनादेय १ जबण्स्कीर्ति १ निर्मोण १ नीचगोत्र १--वे बहत्तरि प्रकृतियां 
हैं। और उदयरूप सातावेदनीय १ मनुप्याथु १ मनुष्यगति १ पश्चेंद्रीजाति १ भनुष्या- 
नुपूर्वा १ त्रेस १ बादर १ पयोौप्त १ खुमग १ जादेय १ यश्स्कीति १ तीथकर १ उच्च- 
गोत्र १--ये तेरह प्रकृतियां अन्तसमयम क्षय होती है | 

तिह॒वणसिहरेण मही वित्थारे अइजोयणुदयथिरे । 
धवरूच्छत्तायारे मणोहरे ईंसिपच्मारे ॥ ६४५ ॥ 
त्रियुवनणिखरेण सही विस्तारे अष्ट योजनान्युद्यखिरा । 
धवलछत्राकारा सनोहरा इंपञ्मभारा ॥ ६४५ ॥॥ 

अर्थ--वह जीव ऊर्ध्वगमन खमावसे तीन छोकके गिखरपर ईपत्मभार नामकी आठ- 
वीं धय्वीके ऊपर एकसमयमें जाकर तनुवातवलूयके अन्त विराजमान होता हैं | केसी 
धथ्वी हैं उसे कहते है । जो प्रथ्वी मनुप्यप्थ्वीके समान पैतालीस छाख योजन चोंड़ी 


लब्धिसारः ! १७३ 


गोढ आकार है | आठ योजन ऊंची है, खिर है और सफेद छत्रके आकार है खेत वर्ण 
है बीचमें मोटी किनारेपर पतली है और मनको हरनेवांली है | यद्यपि ईवत्माग्भार नामे 
प्रथ्वी घनोदधिवात वलयतक है परंतु यहां उस प्रथ्वीके वीचमें सिद्ध शिला पाई जाती है 
उसकी अपेक्षा ऐसा कथन है। धर्मीस्तिकायके अभावसे वहांसे आगे गमन नहीं होता, 

वहां ही चरम ( अन्तके ) शरीरसे कुछ कम आकाररूप जीवद्रव्य अनन्त ज्ञानानन्द्मय 
विराजता है ॥ ६४५ ॥ 


पुचण्हस्स तिजोगो संतो खीणों य पठमसुक्क तु । 
विदियं सुर्क खीणो इगिजोगो झायदे झाणी ॥ ६४६ ॥ 
पू्वेन्नस्य त्रियोगः भांतः क्षीणश्र श्रथमशुर तु । 
ह्वितीय॑ झुद्क श्रीग एकयोगो ध्यायति ध्यानी ॥ ६ ४६ ॥ 


अर्थ---जो महामुनि पूवरोंका ज्ञाता तीन योगोंका धारक उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणीवर्ती 
है वह प्रथक्त्ववितर्कधीचार मामा पहला शुह्नध्यानकों ध्याता है और दूसरे शुद्नध्यानंको 
क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती तीनयोगोमें एक योगका धारक होकर ध्याता है ।-यहांपर प्रथ- 
क्त्ववितक वीचार उसे कहते हैं कि जुदा जुदा भावशुत ज्ञानकर अर्थ व्यज्ञन थोगोंकां 
संक्रमण होना । उसमें अर्थ तो द्वव्य गुण पर्याय हैं, व्यजषन श्रुतके शब्द हैं और योग 
मन बचन काय हैं-इनका पढठूटना वीचार कहा जाता है | इसतरह जिसध्यानमें प्रवृत्ति 
होना वही प्रथक्लघितर्कवीचार है। ओर जिस जगह एकता हढिये भावश्ुतसे पलटना 
नहीं होता अर्थात्‌ जिस अर्थको, श्रुतरूप शब्दको, जिस योगकी म्रवृत्तिलिये ध्यावे उसको 
वैसे ही ध्यावे पठटे नही ऐसा एकत्त्ववितर्क ध्यान जानना ॥ १४६ ॥ 


सो में तिइवणमहियो सिद्धों बुद्धों णिरिजणों णिचों । 
दिसदु वरणाणदंसणचरित्तसुद्धिं समाहिं च॥ ६४७ ॥ 
स भे त्रिभुवनमहितः सिद्ध! बुद्धों निरंजनो निल्मः । 
दिशतु वरज्ञानदशेनचारित्रशुद्धि समार्थि च ॥ ६४७ ॥ 


अर्थ--तीनछोकसे पूजित, सबके जाननेवाले, कर्मरूपी अज्नसे रहित और विनाश- 
रहित ऐसे वे सिद्ध भगवान मुझे उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी शुद्धि और समाधि 
( अनुमवदशा या संन्‍्यासमरण ) को देवें ॥ भावारथ--यहां सिद्धोंके मोक्ष अबखा होना 
उसका खरूप सब कर्मोका सबतरहसे नाश होनेसे संपूर्ण आत्मखरूपकी प्राति ही है। 
इस वारेमें अन्यगतवाले विपरीतकथन करते है वह अ्रद्धान नही करना । उनमेंसे बोद्ध 
कहता है--जैसे दीपकका वुझना उसीतरह आत्माका स्कंधसंतानका नाश होनेसे अभाव 


१७४ : दरायचन्द्रजैनआद्चमाठायाम्‌ | 


होना वह निर्वीण ( मोक्ष ) ६ | उसको आचाये समझाते हूं कि-लहां मठ्वस्तुका नाश 
होज्रांवे तो उसके लिये उपाय क्यों करना। ज्ञानी युरुष तो अपूर्वद्मके लिये उपाय करते हें, 
इसलिये अभावमात्र मोत्ष कहना टीक नहीं दे ॥ दूसरा नेयायिकृमतवाला कहता ह-बुद्धि 
मुख दुःख इच्छा ढ्वेप अयन धर्म अथर्म संग्कार--इन नी आत्माके गुर्णोका नाश होना 
वही मोक्ष है । उसको भी पृर्वकश्ितवचनसे समाधान करना चाहिये, क्योंकि जहां विशे- 
परूप गु्णोंक्रा अभाव हुआ वहां आत्मवस्तुका द्वी अभाव आया सो ऐसा टीक नहीं दे || 
तीसरा सांख्यमतवाठा कहता है--कार्य कारणसंबन्धसे रहिंत आत्माके बहुत सोते हुए 
परुपकी तरह अव्यक्त चतन्वल्प होना वह मोक्ष है। उसका भी समावान पृवक्थित 
बचनस होघुका, यहांपर अपना चंतन्वगुण था वह उलट अव्यक्त होजाता हें ॥ इसतरह 
नानाप्रकार अन्यथा कहते ह उनका निराकरण जनन्यायव शाद्बर्मे किया गया हैं वहांसे 
जानना | मोश्ष अवस्ाको प्राप्त सिद्ध भगवान हमेशा अनन्त अतीद्विय आनन्दका अनु- 
भंव कंरते है । क्योंकि जब इन्द्रिय मकर कुछ ज्ञान होनेमें कुछ निराकुछता होती है 
तब द्वी आत्मा अपनेकी सुखी मानता है छेकिन जिस जगह सब्रका जानना हुआ और 
सर्वथा निराकुछ हुआ वहांपर तो परम सुख कैसे न हो होता ही € । तीनछोकक्ने तीन- 
कालके पुण्यवान्‌ जीवेकि सुखसे भी अनन्तगुणा ुख सिद्धेकि एक समयमे होता हैं । 
क्योंकि संसारम सुख ऐसा दे कि जैसे महारोगी रोगकी कमी होनेसे अपनेको सुखी 
मानता दे और सिद्धेके सुख ऐसा है कि जैसे रोगरहित निराकुछ पुरुष खमावसे ही 
मुखी हो । एसे अनन्तसुखमें विराजमान सम्बक्‍त्वादि आठगुण सहित छोक्राग्रमें विराले 
हुए सिद्धभगवान हैं वे मेरा तथा सबका कल्याण करो ॥ ६2७ ॥ इसमग्रकार बराहुवलि- 
मामा मंत्रीकर पूलित जो मावव चंद्र आचाये उनने क्षपण[सार अन्थ रचा | वह यतिवृषभ॑ 
आचार्य मूलकती ओर वीरसेन आचार्य टीका कर्ता एसे धवछ जयथबर शासके अनसार 
क्षपणासार अन्य किया गया है । उच्तक अनुसार यहां भी क्षपणाके वर्णनरूप लव्विसारकी 
गाथा उनका व्याख्यान किया 


इसप्रकार श्रीनेम्रिच॑द्र तिद्धांतवक्रवर्ती विरचित रव्विसारम चारित्रलव्यि अविकारमें 
क्षायिकचारित्रकों कहनेवाठ कर्मोकी अ्षपणारूप तीसरा अविकार पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ 
39» केट्रे>- ९ %क०+०->+«न>े 
प्रन्थकर्दूमरदास्तिः । 
अब आचार्य ठब्बिसार धाखकी समाप्ति करनेंमे अपना नाम प्रगद करते है।--- 
बीरिंदगंदिबच्छेणप्पसुदेगमयर्णदिसिस्सेण । 
दंसणचरित्तलद्धी सुत॒यिया णेमिचंदेण ॥ ६४८ ॥ 


छब्धिसार; । १७५ 


वीरेंद्रनंदिवित्सेनाटपश्ुतेनाभयनंद्शिष्येण | 
दशेनचारित्रकन्धिः सुसूचिता नेमि्॑द्रेण ॥ ६४८ ॥ 


अथे--पीरनंदि और इन्द्रनंदि आचार्यका वत्स, अभयनन्दि आचायेका शिष्य ऐसे 
अर्पज्ञानी मुझ नेमिचन्द्रने इस लब्धिसार शास्रमें दशेन चारित्रकी लूब्धि अच्छीतरह' 
दिखलाई है ॥ यहां ज्ञानदानसे पाठन करनेकी अपेक्षा वत्स कहा है। और दीक्षाकी 


अपेक्षा शिष्य कहा है ॥ ६४८ ॥ 
किनननल कु हब कैननन+-ननका 
अंतर्मंगल । 
अब आचाये अपने गुरूके नमस्काररूप अन्तमंगल करते हैं।--- 
जस्स य परायपसाए णर्णंतसंसारजलहिसु त्तिण्णो । 
वीरिद्णंदिवच्छो णमामि त॑ अभयणंदिगुरु ॥ ६४९ ॥ 


यस्य च पाद्सादेनानंतसंसारजलधिमुत्तीणे। । 
वीरेंद्रनंद्वित्सो नमामि तमभयनंदिगुरुम्‌ ॥ ६४९॥ 


अर्थ--वीरनंदि और इंद्रनंदि आचारयका वत्स मैं नेमिचंद्र अन्थकता जिसके चरणक- 
मलोंके प्रसादसे अनन्तसंसारसमुद्रसे पार होगया उन अभयनंदि नामा गुरूको मैं नमस्कार 
करता हैँ ॥ ६४९ ॥ 

इसतरह क्षपणासार गर्मित लब्धिसारका व्याख्यान संस्क्ृत छाया तथा संक्षिप्त हिंदीभा- 
पाटीकासहित समाप्त हुआ । झुर्भ भवतु प्रकाशकपाठकंयो! । 
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